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साया होने मे अभी दो घण्टे की देर है मगर सूय भगवान के दशन नही 
हो रहे, क्योकि काली काली घटाओ ने आसमान को चारो तरफ से घेर 
लिया है। जिधर निगाह दोडाइये मजेदार समा नजर आता है और इसका 
सो विश्वास भी नही होता कि सच्या हानेम अभी कुछ कसर है । 
ऐसे समय मे हम अपने पाठका फो उस सडक पर ल चलते है जो दर- 
"भग से सीधी बाजितपुर की तरफ गई है। 
दरभगे से लगभग दो कोस क आगे बढकर एव बैलगाडी पर चार 
नौजवान और हसीन तथा कमसिन रड्या धानी, काफूर पेयाजी और 
फालसई साडिया पहिरे मुख्तसर गहनो से अपने को सजाए आपुस मे ठठाल 
पन करती बाजितपुर की तरफ जा रही हैं। इस गाडी वे साथ ही साथ 
'पीछे-पीछे एक दूसरी ग़ाडी भी जा रही ह जो उन रडियो के सफरदाभा के 
लिए थी । सफरदा गिनती म दस थे मगर गाडी में पाच से ज्यादे वे बैठने 
५ की जगह न थी इसलिए पाच सफरदा गाडी के साय ही साथ पंदल जा 
रहे ये । कोइ तम्बाकू पी रहा था, कोई गांजा भल रहा था, कोई इस बात 
की देखो बघार रहा था, कि 'फलाने मुजरे मे हमने वह बजाया कि बडे 
बडे सफरदाओ को मिर्गी आ गई ! ' इत्यादि ! कभी-यभी पैदल चलन याले 
मफरटा गाडी पर चढ जाते और गाडी वाले नीचे उतर आते, इसी तरह 
अदल बदल बे साथ सफर तै वर रहे थे। मालूम होता है कि थोडी ही दूर 
पर किभी जिमीदार के यहा महफ्लि मे इन लोगो का जाना है, क्योकि 
सन्नाटे मैदान मे सफर करते समय सच्या हा जान से इह कुछ भी भय 
नही है और प इस धातत का उर है वि रात हो जाने से चार-चुहाड अथवा 
डाकुओ से वही मुठमेंड न हो जाए । 
उल की किराची गाडी चर्खा तो होती ही है, जब तब पदल चलन 
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वासा सी कदम जाए नब तक वह बत्तीय #दम स ज्यादे न जाएगी। बर्सार 
का मोमिम मजेदार बदली छायी हुई, सरक के दोनों तरफ दूर-दूर तक हरे- 
हरे घान वे खठ दिखाई द रहे ह पडा पर स पपीहे की आवाज आ रही है, 
ऐसे समय म एक नहीं बल्कि चार चार नौजवान, हसीन और मदमाती 
रण्डियो का शान्त रहया अमम्भव हे, इसी से इस समय इन सभा वा ची- 
पा करती हुइ जाने वाती गादी पर बैठे रहना बुरा भाधूम हुआ और व 
सब उतर कर पैदल चलने लगी और वात-की-वात मे गाडी से कुछ दूर 
आगि बढ गइ । गाडी चाहे छूट जाय मगर सफरदा कब उनका पीछा छोडन 
लगे ये ? पेदल वात पफरदा उनवे साथ हुए ओर हसतै-बोलते जाने सगे । 
थाडी ही दूर जान के याद इहोने देखा कि सामन एक सवार सरपट 
धाडा फेंके इसी तरफ आ रहा है जब वह थोडी दूर रह गया ता एन 
रण्डिया को देख कर उसने अपने धोडे की चाल कम कर दी ओर जब उन 
चारों छवीलियो मे पास पहुचा तो घोडा रॉक कर सडा हो गया। मालूम 
होता है कि य चारा रण्डिया उस आदमी को बखूबी जानती औरपहिवानती 
थीं क्योकि उसे देखते ही वे चारो हस पढी और छबीली जो सबसे कमसिन 
और हसीन थी ढिटाई के साय उसके घोडे की बाग पकड वर खडी हा 
De और बोली “वाह वाह! तुम भागे महा जा रहे हो ? विना तुम्हार 
'मोती' का नाम लिया ही था कि सवार ने हाथ बे इशारे से उस 
रोषा और कहा, ' बादी ! तुम्हे हम बेवकूफ बह या भाली ?” इसके बाद 
उस सवार ने सफरदाओ पर निगाह डाली और हुकमत वे तौर पर भहा, 
तुम लोग आगे बढ़ा ।' 
अब त! पाठक लाय समझ ही गए होग वि उस छबीली रण्डी का नाम 
बादी था जिसन टिठाई के साथ सवार के घोडे की लगाम शम ली थी और 
चारा रडियो म हसीन और खूबसूरत थी । इसवी कोई आवश्यकता नहीं 
कि बाकी तीन रडिया का माम भी इसी समय बता दिया जाए, हा उस 
सवार की सूरत शक्ल का हात लिख देना बहुत जरूरी है । 
सवार की अवस्था लगभग चालीस वप की होगी। रग काला, हाथ” 
पर भजवती और कमरत जान पड़ते था बाल स्माह छोटे छोट भार 
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घूधरबाले थे, सर बहुत बडा और बर्निस्थत आगे के पीछे की तरफ से बहुत 
चौडा घा । मौवें धनी और दोनो मिली हुईं, आसे छोटी छोटी और भीतर 
की तरफ कुछ पुसी हुई थीं। होठ मोटे और दातो की पढित बराबर न थी, 
मूछ के बाल घने और ऊपर की तरफ चढे हुए थे? सों में ऐसी बुरी 
चमक थी जिसे देसने से डर मालूम होता था और बुद्धिमान देखने वाता 
समझ सकता था कि यह मादमी बड़ा ही बदमाश मौर खोटा है; मगर साय 
ही इसके दिलावर ओर खूखार भी है। 

जब सफरदा आगे की तरफ बढ गये तो मवार न बादी से हस बे बहा 

तुम्हारो हो शिमारी जैसी इस समय देखी गई अगर ऐसी हो बनी रही तो 

सब्र काम चौपट करोगी ! " 

वादी (शर्मा कर) नहीं, नही मैं कोई ऐसा शद मुह से भ निवा ती 
जिससे सफरदा लोग कुछ समझ जाते | 

सवार वाह! 'मोती' का शब्द मुह से निवल ही चुना था ! 

यादी ठोष है ममर ३ 

सवार खंर जो हुआ सो हुआ, अब बहुत सम्हाल के काम करना! 
अब वह जगह बहुत दूर नही है जहां तुम्हे जाना है। (सडक के बाइ तरप 
उगलो का इशारा करके) देखो वह बडा मकान टिखाई दे रहा है। 

बादी ठोक है मगर यह बहो कि तुम भागे कहा जा रहे हो २ 

सवार मुर्थे अभी बहुत काम करवा है, मौके पर तुम्हारे पास पहुच 
जाऊगा, हा एक बात कान में सुन लो । 

सवार न युक कर बादो के एन मे कुछ बहा साथ ही इसके दिल 
खुश करां वाली एक आवाज भी आई । वादी ने नम चपत सवार के गाल 
पर जमाई सवार ने पुर्ती ये घोड़े को किनारे कर लिया तथा फिर दौडाता 
हुआ जिघर जा रहा था उधर हो कौ चला गया । 


अब हम अपने पाठक का एक गाव म ल चलते हैं | यद्यपि यहा की आबादी 
बहुत घनी औौरभूम्बी चोडी नहीं है तथापि जितने आदमी इस मोजे मे 
रहते है गव असन हे, विशेष करवे आज तो सभी खुश मालूम पडते है 
क्योकि इस मोजे के जिमोतार कल्याणसिह के सडके हरनन्दन सिह की शादी 
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होने वाली है। जिमीदार के दरवाजे पर बाजे बज रहे हैं और महफिल का 
सामान हो रहा है। जिमीदार का मवान बहुत वडा और पक्का है, जनाना 
खण्ड अलग और मर्दाना मवान, जिसमे सुन्दर-सु दर कई कमरे और कोठ- 
डिया हैं, अलग है। मर्दाने मकान के आगे मैदान है जिसम शामियाना सडा 
है मौर महफिल का सामान दुरुस्त हो रहा है। मकान बे दाहिनी तरफ 
एक लम्मी लाइन सपर्डल की है, जिसमे कई दालान और कोठड्या हे | 
एक दालान और तीन कोठडियो मे भण्डार (साने की घीजो का सामान) 
हे और एक दालान तथा तोन कोठडियो मे इन रडियो का डेरा पडा हुआ 
है जो इस महफिल म नाचने के लिए आई हैं और नाचने का समय निकट 
था जाने फे कारण अपने को हर तरह से सजधज के दुरुस्त कर रही है। 
इसमे काई स तेह नही कि ये रडिया बहुत ही हसीन और खूबसूरत हैं और 
जिस समय अपता शृ गार करवे धीरे धीरं चलकर महफिल मे भा खडी 
हागी उस समय नखर पे साथ लधलुली आखो से जिधर देखेंगी उधर ही 
चौपट करेंगी, पर फिर भी यहसब-ुछ चाहे जो हो मगर इनका जादू 
उ हीं लोगा पर चदेगांजो दिल के काचे और भोते-भाले है। जो लोग 
दिल के मजबूत और इनकी व रतुता तया नकलो मुहब्बत को जानन वाले 
और बनावटी नखरा का हाल अच्छी तरह जानते है, उन वुद्धिमानों के 
दिल पर इनका असर हान वाला नही ह क्यो कि ऐसे आदमी जितनी ज्याद 
खूब , रत रण्डी को देखेंगे उसे उतनी ही बडी चुडल समझ वे हर तरह से 
बच रहने का भी उद्योग करेंगे। 
रात लगभग पहर भर के जा चुकी है। महर्फिल बरातिया और तमा- 
शवीनो से खचाखच भरी हुई है। जिमींदार का लडका हरनदनसिह 
जिसकी शादी होने वाली है, कारचोबी काम की मखमली गद्दी के ऊपर 
गावतक्ये के सहारे बैठा हुआ है। उसके दोनो बगल जिमीदार लाग जो 
-योते मे आये हैं कत्तीदार पगडी जमाये बठे उस रण्डी से आखें मिलान 
का उद्योग कर रहे हैं जो महफिल म नाच रही है और जिसका ध्यान 
बनिस्बत गान के भाव बताने पर ज्यादे है । 
इस समय महफ्लि मे यद्यपि भीड भाड बहुत है मगर जिमीदार साहेब 
वा पता नहीं है जिनके लड़के की शादी होन वाली है । दो घण्टे तक तो 
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जोग चुपचाप बैठे गाना सुनत रहे मगर इसवे बाद जिमीदीर कल्याणा सुई” 
क उपस्थित न होने का कारण जानने के लिए सगो लाली हो जगी 
' मोर लोग उ हे बुलाने की नीयत से एका-एकी मकान की तरफ ल गे, 
आधी रात जाने जाते महफ्लि मे खलबली पड गई। बत्योणेसिह वे” 
आन वा कारण जब लोगो को माघूम हुआ तो सभी घबडा गये और एका- 
एकी करवे उम मकान की तरफ जाने लगे जिसम कल्याणसिह रहत थे । 
अब हम वल्यार्णामह का हाल वयान करत.है और यह भी लिखते है 
कि वह अपन मेहमानों से अलग रहने पर कया मजबूर हुए | 
सध्या के समय जिमीदार वल्यांणमिह भडार का इन्तजाम दसते हुए 
उस दालान म पहुचे जिसमे रडियो का डेरा था। वे यद्यपि विगडेल ऐयाश 
तोन थे मगर जरा मनचल और हसमुख आदमी जरूर ये इसलिए इन 
रडियो से भी हसी दिल्लगी की दो वाते करने लगे। इसी बीच मे नाजुक 
अदा बादी ने उनषे पारा आकर अपन हाथ का लगाया हुआ दो बीडा पान 
का खाने वे लिए दिया । यह वही वादी रडी थी जिसका हाल हम पहिले 
लिख आए हैं। भल्पाणसिह पान का वीडा हाथ म लिए हुए लौटे तो उस 
जगह पहुचे जहा महफिल का सामान हो रहा था और उनके नौक र-घाकर 
दिलाजान से मेहनत पर रह थे। योडी दर तक वहा भी खडे रह्‌ । यका 
यक उनके मर मे दद हाने लगा। उहान समया कि मेहनत की हुरारत स 
एसा हा रहा हैऔर यह भो मोचा वि महफिल म॑ रातभर जागना पडेगा 
इसलिए यदि इसी समय दा घण्टे साव र हरारत मिटा ले तो अच्छा होगा। 
यह विचार करते हो बल्यार्णामिह अपने कमरे मे चल गए जा मर्दाने मकान 
म दुमजते पर घा । चिराग जल चुका घा, कमरे के अदर एक शमादान 
जल रहा या । कस्पाणसिह दर्वाजा बाद करके एक खिडकी के सामन 
चारपाई पर जा सेटे जिसम से ठडी ठडी बरसाती हवा आ रही थी और 
महफ्लि का शामियाना तथा उसम कामन्काज बरत हुए आदमी दिखाई 
न रहेथे। 
यह वमरा बहुत बडा न था ता भी तीस-चालीस आदमिया वे बटन 
जायक था । दीवारे रगीन और उन पर फूल-वूटे का वाम होशियार गुद 
वरशे हाथ का किया हुआ था। कई दोवारगीरें भी लगी हुई पी। 


न» 
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छन म एक झाड बे चारा तरफ बद फ दील लर रही थी जमीन पर 
साफ सुफेद फश बिछा हुआ था, एक तरक मगसरमर की चौकी पर 
लिसन पढने बा सामान भी मोजूद था । बाहर बाली तरफ छोंटी छोरी 
तीन सिंडविया थी जिनमे स मवा क सामन बाला रमता अच्छी तरह 
दिखाई देता धा । जही सिडवियो मे से एक खिडकी के आगे चारपाई 
विछी हुई थी जिस पर रल्याणमिर सो रहे और घाडी ही दर मे उहें नीट 
आ गई । 

वस्याणसिह तीन घण्ट तक बराबर याते रह इसव बाद खडखडाहूट 
की आवाज आने मे कारण उनकी नीद ररूप गई। देखा कि बमरे के एक 
काने मे छत से कुछ वकडियागिर रही ह । कल्याणसिह ने साचावि शायद 
चूहा व छत मे विल विया होगा और हसी सबब से कवड्या गिर रहो 
है पर तु कोई चिता नही कल-परसा म इसकी मरम्मत मरा दी जावंगी 
उस समम घण्ट भर और आराम कर लग चाहिए यह रान मुह पर बाहर 
का पहला रख सो रहे जीर उद नीद पिर ला यई । 

र्ग घण्टे बाट बभरे ब उसी बोन स स जहा स परकाडिया गिर रही थी 
धमाके की आवाज आई जिभसे कन्याणसिह को आख खुल गई । वह घवेडा 
कर उठ बैठे और चारो तरफ देखन उगे पर तु रोपनी गुत हा जाने के 
राबब इस समय कमरे मच घेरा हो रहा था। उल दस बात का ताज्जुब 
हुआ कि शमाटान किसने गुल कर टिया! वह घब बर उठ खडे हुए 
और बिमी तरह दरवाजे तक पहुच लार दरवाजा खाल कमरे वे बाहर 
आये । उस समम एक पहरेदार सिपाही के सिवाय वरा और काई मीन 
था, सब महक्लि म चले गए थ और नौकर चावर भी वागन्वाग म एग 
हुए ये । कल्याणमिह प सिपाही से जासरेन जाने मो तिए बहा । सिपाही 
तुरात लालटेन बात उरल जाया और वल्याथमिह के साथ कमरेची 
अ"दर गया । कल्याणरिह न अबकी दफे उस काने भ उग का पिटपरा पडा 
हुआ देखा जहा स पहिली दक नी” सुलन की जवस्यामे ककडिया गिर्न का 
आवाज आई थी । वल्याणसिह को बरा हो साज्जुब हुआ और बह डग्ते 
डरते उस पिटारे के पास गए। पिटार के चारो तरफ ररयो सपेटी हुई 
यो और एक बहुत ररा रस्या नी उसी जगह पटा हआ या जिसको एक 
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सिरा पिटारे के साथ बघा हुआ था ( जिमीदार न छत की तरप दखा सा 
टूटी हुई दिखाई दी जिससे यह विश्वास हो गया ति यह पिटारा रस्सी बे 
सहारे इसी राह से लटकाया गया ह और ताज्जुब नही कि वोई आदमो 
भी इसी राह से कमरे मे आया हो क्योकि शमादान का उुझना उेसबब न 
या। कल्याणमिई ताज्जुव भरी निगाहो से उस पिटारे का देर तक दखमे 
रहे, इसके भाद मिपाही के हाथ से लालटैन ल ली और उसस पिटारा 
खोलने क लिए बहा । सिपाही ने जा ताकतवर हान के साथ ही साथ 
दिलेर भी था झटपट पिटारा सोला औरढकना अलग करके देखा तो उसमे 
बहुत-से कपटे भरे हुए दिखाई पडे । मगर उन कपड़ा पर हाथ रखने वे 
साध ही वह चोक पडा ओर हट कर अलग खडा हो गया । जब कल्याण 
घिह न पूछा कि “बयो बया हुआ ?' तव उसने दोनो हाथ लासदैत हे सामन 
किये और दिखाया कि उसके दीनो हाथ खून से तर हैं। 

वल्याण० हैं! यह तो सून है ।। 

मिपाही जी हा, उस पिटारेमें जो कपडे ह व खून से तर हैं ओः 
कोई कॉटेदार चीज भो उसम मालूम पडती ह जो कि मेरे हाथमे सू 
मी तरह चुभी थी। 

कल्याण ओफ, नि म-दह कोई भयानव बात है! अच्छा तुम "म 

पिटारे को खच कर बाहर थे चलो । 

सिपाही बहुत सूय। 

सिपाही न जब उस पिटारे को उठाना चाहा तो बहुत हसवा पाया 
और सहज ही में वह उस पिटारे को कमरे के बाहर ले आया | उस समय 
तक और भी एक सिपाही तया दो-तीन नौकर वहा था पहुचे थे । 

कत्याणसिह की आज्ञानुसार रोशनी ज्यादा की गई ओऔर तव उस 
पटारे की जाच होने लगी । नि सन्देह उस पिटारे के अदर कपडे थे और 
उन पर सलमे सितारे का क ४ किया हुआ था। 

सिपाही (सलमे सितारे के काम की तरफ इशारा करके) यही 
मेर हाथ मे गडा था ओर काटे की तरह मालूम हुआ था । (एक कपडा 
उठा क्र) आफ! यह तो ओढनी है!। 

हृगरा और विल्युल नई ! 


है 
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तीसरा ब्याह की ओढनी है. 

सिपाही मगर सरकार, इसे मैं पहिचानता हू और जरूर पहिचानता 
हृ! 

कत्माण० (लम्बी सास लेकर) ठीक है, मैं भी इमे पहियएुनता ह, 
अछा और निकालो। 

सिपाही (ओर एक कपडा निकाल के) लीजिए यह लहया भी है! 
बशक वही है ! । 

कल्याण० आफ, यह क्या गजब है | यह कपडे मेरे घर कया आ गए 
भौर॒ये खून से तर क्‍या है? नि सदेह ये वही कपडे हैं जो मंते अपनी 
पतोहू के वास्ते वनवाय थ और समधियान भेजे ये । तो क्या खून हुआ? 
भया लडकी माती गई? कया थह मगल का दिन अभगल वे साथ बदल 
गया ? 

इतना कहकर कत्याणर्सिह जमीन पर बैठ गया । नौकरा ने जल्दी स 
बुमी लाकर रख दी और कल्याणसिह को उस पर बढाया । धीरे धीरे 
बहुत से आदमी वहा आ जुटे भौर बात की-बात म यह खबर भदर-वाहर 
संब तरफ अच्छी तरह फैल गई! इस खबर ने महफिल मे भी हलचल फैला 
दी ओर महफिल मे बैठे हुए मेहमावा को कल्याणसिह को देखने की 
“त्वण्ठा पैदा हुई। जाखिर धीर धीरे बहुत से नौकर सिपाही और मेहमान 
वश जुट गए और उस भयानक दृश्य का आश्‍चय के साथ देखने लगे । 

या तो कल्याणसिह वे बहुत-से मेली मुलाकाती थे मगर सूरणसिंह 
नामी एक जिमीदार उनका सच्चा और दिती दोस्त था जिसकी यहा के 
राजा भर्मासिह के वहा भो बडी इज्जत और कदर थी। सूरजसिह का एक 
नौजवान लड़का भी था जिका नाम रामसिह था और जिसे राजा धम- 
सिह 3 वारह मौजा कातहसीलदारबना दिया था। उन दिना तहसीलदारा 
को बहुत वडा अख्तियार रहता था यहा तक सँकडां मुकत्म दीवानी भोर 
फौजदारी के खुद तहसीलदार ही फसला गरवे उसकी रिपोट राजाने 
पास भेज दिया करत ये । रामसिंह को राजा धमतिह बहुत मण्नत मे, 
अस्तु कुछ तो इस सबब से मयर ज्याद अपनी बुद्धिमानी वे सबब उसनं 
अपनी इस्मत और घाव बहुत वढा रखी थी । जिस तरह वत्याणसिह 
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आऔरशूरजसिह मे दोस्ती थी उसी तरेह रामसिहो भरि ह sigs दमे, 
(जिसकी शादी होने वाली थी) सच्ची मित्रताप्यी ओर आजे वी महफिल 
में बे दोनो ही वाप-वेटा मौजूद भी थे ॥ न 

रार्मासह और हरमन्दतसिह'दोनो मिंत बड ही होशियार, बुद्धिमान 
पडित और वीर पुरष थे और उन दोनो का स्वभाव भी ऐसा अच्छा था 
कि जो काई एक दके उनसे मिलता और बातें करता वही उनका प्रेमी हो 
जाता। इसवे' अतिरिक्त वे, दोनो मित्र खूबसूरत भी थे और उनका 
सुडौल तथा कसरती बदन देखने ही योग्य था ।, 

जब कल्याणसिंह की घबराहट का, हाल लोगो को मालूम हुआ और 
महफिल मे खलबली पड गई तो, सूरजसिंह ओर हरन दन भी कल्याण- 
सिह के पास जा पहुचे जो दु सित हृदय से उसापिटारे के पास बैठे हुए थे 
जिसमे सून से भरे हुए शादी वाले जनाना कपडे निकले ये थोडी ही देर 
मे वहा बहुत से आदमियो की ' भोड होगई जिह सूरजसिह ने बडी 
बुद्धिमानी से हटा दिया और एकात हो जाने पर कल्याणसिह से सब हाल 
पुछा । कल्याणसिह ने जो देखा था या जौ कुछ हो चुका था बयान किया 
और इसके बाद अपने कमरे मे ले जाकर वह स्थान भी दिखाया जहा 
पाया गया था और साथ ही! इसके अपने ' दिल का शळ भौ बयान 

या! 

हरम दन को जब हाल मालूम हा गया ता वह चुपचाप अपने कमरे मे 
चला गया ओर आरामकुर्सी पर बैठ कुछ सोचने लगा उसी समम 
कल्याणसिह के समधियाने से अर्थात्‌ लालसिंह के यहा से "यह खबर मा 
पहुची किस रला? (जिसकी हरन दन से शादी होने वाली थो) घर मे से 
यकायक गायब हो गई और उस कोठरी मे जिसमें वह थी सिवाय खून के 
छीटे भोर निशानो के और कुछ भी देखने में नहीं आता! 

यह मामला नि सन्देह बडा भयानक भौर दुःखदाई था । बात की दात 
में यह खबर भी बिजली की तरह चारो तरफ फेल गई। जनानो मे रोना- 
पीटना dsl ॥ घण्टे ही भर पहिने जहा लोग हसत-खेलते धूम रहे थे 
अब उदास, और डु खी दिखाई देने लगे | महफिल का शामियाना उतार 
लेने बाद गिरा दिया गया रडियों को बुछ दे दिला कर सवेरा होने के 
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व्हिल ही विदा हो जान वा हुक्म मिला । इसके बाद जब सूरजसिह और 
रामधिह सलाह विचार करके कल्याणसिह से विदा हुए और मिलने झे 
लिए 'हरन दन के कमरे मे आए तो: हरन दन को वहा न पाया, हा खोज” 
खबर वरन पर मालूम हुआ कि बांदी रंडी के पास वैठा हुआ दिल बहला 
रह है, वहीं वादी रडी जिसका जिक्र इस किस्से के पहिले बयान से भा 
चुना है योर जो आज की महफिल मे नाचने के लिये आई थी। 
सूरजमिह मोर”रामसिह को यह सुनकर बडा ताज्जुब हुआ कि हर- 
नन्दन बादी रडी के पास बैठा दिल बहला रहा है! क्याकि पे हरनन्दन के 
स्वभाव से अनजानन थे और इस वात को मी खूब जानते थे क्रि वह 
रहियो के फेर मे पढने या उनकी सोहबत की पसद करने वाला लडका 
नही है और/ फिर ऐसे समय म जब कि चारो तरफ उदासी फली हुई हो 
उसका यादी के पास बैठकर गप्पें उडाना तो हृद दर्जे का ताज्जुब पैदा 
बरता या] आखिर सूरजतिह ने अपने सडके रामसिह को निश्चय करने 
के लिए उस तरफ रवाना किया जिधर बादी रडी का डेरा था और आप 
लौटकर पुर अपने मित्र कल्याणसिह के पास पहुचे जो अपन कमरे से 
भकेले बैठे कुछ सोचे घे । 
कल्याण० (वाञ्जुव से) आप लौट क्या? कया कोई दूसरी बात 
पैदा हुई ? 
सूरज० हम लाग हरन दन रो मिलने के लिए उसके कमरे मे गये 
तो मालूम हुआ कि वह बादी रडी के डरे मे वठा हुआ दिल बहला रहा है। 
बल्याण० (चोंककर) वादी रडी बे यहा! नही, कभी नही वह ऐसा 
लडमा नही है, और फिर ऐस समय म जवकि चारा तरफ उदासी फैली 
हुई हो ओर हम लोग एक मयानक घटना के शिवार हो रहे हा ! यह बात 
दिल मे नहीं बैठती । 
सूरज० मेरा भी यही ख्याल है ओर इसी से निश्‍चय करने के लिए 
मैं रामसिंह को उतत तरफ भेज कर आपरे पास आया हू । 
कल्याण० अगर यह बात भच निकली तो बडे ही शर्म की बात 
होगी । हसो-खुशी के दिनो मे ऐसी बातो पर सागो का ध्यान विशेष नहीं 
जाता और न लोग इस बात को इतना बुरा ही सममत हैं, मगर आज ऐसी 
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आफ्त वे समय म मेरे लडबे हरनःदन का ऐसा वरना बडे शम की बात 
होगी, हर एक छोरा-चडा बदनाम वरेगा और समधियाने मे तो यह बात 
न मालूम किस रूप से फैल करक॑सा रूपव खड़ा करेगीसी बह नहीं 
सकते । 

मूरज० बात तो ऐसी हौ है मगर फिर भी मैं यही। कहता हो कि 
हरनेदन ऐसा लडका नहीं है। उसे अपनी बदनामी का ध्यान उतवा ही 
रहता है जितना जुभारी को अपना टाव पड़ने का उस समय जव कि 
बोडी किसी खिलाडी के हाय से गिरा ही चाहती हो! 

इतन ही मे हरादन को साथ लिए हुए रामसिंह भी भा पहूचा/जिस 
दसते ही कल्याणसिह न पुछा, “वयोजी रामसिह! हरनादन से कहां 
मुलाकात हुई २९ 

राभसिह बादी रडी के डेरे म 

कल्याणे (चौंक कर) हैं! (हरनादन से) मयो जी तुम, षहा थे ? 

हरनादन बांदी रडीके डेरे मे ! 

इतना गुनने ही कल्याणसिह की आखें मारे क्रोध से लाल हा गई और 
मह से एव शब्द भी निकलना वठिन हो गया। उघर यही हाल सूरजसिंह 
का भी था। एक तो दुख और वाघ ै उन्ह पहित्रे ही से दमा रवखाथा 
मगर इस समय ह्रनःदन की ढिठाईने उहे आपे से बाहर कर दिया। थे 
कुछ बहना ही चाहते थ वि रामसिह ने महा--- 

रामसिह (बल्याणसिह से) मगर हमारे मित्र इस योग्य नही हैं कि 
आपको कभी अपन ऊपर क्रोधित होन का समय दें । यदपि अभी तक मुखे 
डछ मासूम नहीं हुआ है तथापि मैं इतना बह सवता हूं कि इनके ऐसा 
फरने का याई-न-कोई भारी सवव जरूर होगा । 

हृग्नदन बेशक ऐसा ही है। ह 

कल्याण (आश्चय से) बेशक ऐसा ही है! 

हेरनादन जीहां।- 

इतना कह हरनादन ने वागगज का एक पुर्जा जो बहुत मुरा और विगडा 
हुआ था उनके सामो रख दिया । कत्याणसिह ने बडी वचनी से उस उठा 
पर पढ़ी और तव यह कह कर अपने मित्र सूरेजसिह के हाथ में दे दिया 
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कि 'वेशव ऐसा ही है।' सूरर्जासह न भी उरो बडे गौर से पढा “और बशर 
ऐसा ही है ' कहते हुए अपने सडके रामर्विह पे हाय म दे दिया और उस 
पढने के साथ ही रामसिह के मुह से भी यहीं निकला वि बेशक ऐसा ही 
है? 


जमीदार लालसिह के घर मे बडा ही कोहराम मचा हुआ था । उसकी 
प्यारी लडकी सरला धर में से यकायक गायब हो गई थो और वह भी इस 
ढग से कि याद करकेक्लेजा फटता और विश्वास होता था कि उस बेचारी 
के खूतक्ले किसी निदयी ने अपना हाथ रगा है। बाहर-मीतर हा-हाकार 
मचा हुआ था गौर इस खयाल से तो और भी ज्यादे रुलाई आती थी कि 
माज ही उसे ब्याहने के लिए बाजे-गाजे के साप बरात आवेगी | 
लालसिह मिजान का बडा ही कडुमा आदमी था। गुस्सा तो माना 
ईश्वर के घर ही से उसके हिस्से मे पडा था। रज हो जाना उसके लिए 
कोई बडी बात म थी, जरा-जरा से कसूर पर बिंगड जाता और बरसो की 
जान-पहिचान तथा मुरोअत का कुछ भी खयाल न करता। यदि विशेष 
प्राप्ति की आशा न होती तो उसके यहा नौकर मजदूरनी या सिपाही एक 
भी दिखाई न देता । इसीसे प्रगट है कि वह लोगी को देता भी या मगर 
उनका दान इज्जत के साथ न होता और लोगो की बेइज्जती का फजीहता 
करने मे ही वह अपनी शान समझता था । यह सब कुछ था मगर रुपये 
ने उसके सब ऐवो पर जासीलेट का पर्दा डाल रवखा था। उसके पास दौलत 
बेशुमार थी मगर लडका कोई भी न था, सिफ एक लडकी यही सरला थी 
जिसके सत्रध से आज दो धरो मे रोना पीटना मचा हुआ था । वह अपनी 
इस लडकी को प्यार भी बहुत करता था और भाई भतीजे मौजूद रहने 
पर भी अपनी कुल जायदाद जिसे उसने अपने उद्योग से पैदा किया था 
इसी लडकी के नाम लिख वर तथा वह वस्तीयतनामा राजा के पास रख 
कर अपने भाई-मतीजो को जो रुपये-पैसे की तरफ से दु खी रहा करते थे 
सूखा ही टरका दिया था, हां खाने-पीने की तकलीफ वह किसी को भी नही 
देता था । उसके चौके मे चाह कितने ही अदमी बैठ कर्‌ खाते. इसका बह 
कुछ खयाल न फरता बल्कि खुशी से सोगा को अपने साथ खाने में शरीक 
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वरता था। 
अपनी लडकी सरला के नगम जो बसीयतूनाम सन दो व्हू } 
भी कुछ अजव ढग का था । उसके पढने ही से वपके दिल, जाना, 
जाता था | पाठको की जानकारी वे लिए उस वेसीयठँनारिदो[ नमले हमे 
यहा पर देते है-- ह 
“मैं लालसिह 


“अपनी कुल जायदाद जिसे मैय अपनी मेहनत से पदा किया है और 
जो किसी तरह वीस लाख रपे से बम नही है और जिसकी तवमीस नीचे 
लिखी जाती है अपनी लडकी सरला बे' नाम से जिसकी उम्र इस वक्‍त 
चौदह (१४) वप की है वसोयत करता हु । इस जायदाद पर सिवाय 
सरला के भौर किसी धा हक मे होगा बशतें कि नोचे लिखी शर्तों का पूरा 
वर्ताव किया जाय-- 

(१) सरला को अपनी कुल जायदाद का मैनेजर अपन पत्ति का 

बनाना होगा। २ 

१ (२) सरला अपनी जायदाद (जा में उसे देता हु) या उसका कोई 
हिस्सा अपने पति की इच्छा मे विरुद्ध सच न कर सकेगी और 
न किसी को दे सवेग, । 

(३) सरला वे पति व सरला की कुल जायदाद पर बतोर मनेजरी 
थे हक होगा न कि बतौर मालिकांना । 

(४) सरला का पति अपनी मैनेजरी की तनखाह (अगर चाह तो) 
पाच सौ सपं मही के हिसाब से इस जायदाद की आमदनी मे 
से ले सवेगा। 

। (५) सरला की शादी का वदोबस्त मैं वल्याणसिंह के लडके हर- 
नदनसिह बे साथ दर चुका हू और जहा तक सभव है अपनी 
जिदगी मे उसी के साथ कर जाऊया। कदाचित्‌ इसके पहिले 
ही मेरा अन्तवाल हो जाय तो सरला वो लाजिम होगा दि' उसी 
हरनन्दनसिह के साथ शादी वरे । अगर इसके विपरीत किसी 
दूसरे के साय शादी करेगी ता मेरी कुल जायदाद के (जिसे मैं । 
इस वसीयतनामे मे दर्ज वरता हू) माघे हिस्से पर हमारे चारा 
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सगे भतीजा--राजाजी, पारसनाय धरनीधर और दोलतसिंह 
का या उनमे से उत्त वक्‍त जो हो, हक हो जाएगा और बाकी के 
आधे हिस्से पर सरला के उस पति का अधिकार होगा जिसके 
साथ कि वह मेरी इच्छा के विरुद्ध शादी करेगी। हा, अगर 
शादी होन के पहिले सरला को हुरन दन की बदचलनी का कोई 
सबूत मिल जाय तो उसे अख्तियार हागा कि जिसके साथ जी 
चाहे शादी करे। उस अवस्था मे सरला को मेरी कुल जायदाद 
पर उसी तरह अधिकार होगा जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका 
है। अगर शादी के बाद हरनन्दनसिंह की बदचलनी वा कोई 
सबूत पाया जाय तो सरला को आवश्यक होगा कि उसे अपनी 
मैनेजरी से खारिज कर दे और अपनी कुल जायदाद राजा मे 
सपुद करके काशी चली जाय और वहा केवल एक हजार रुप 
महीना राजा से लेकर तीयवास करे ओर यदि ऐसा न करे 
तो राजा को (जोउस वक्‍्तमे यहावा मालिक हो) जबरदस्ती 
ऐसा करने का अधिकार होगा। 

(६) सरला के बाद सरला की सम्पत्ति का मालिक धम्मशास्त्रानुसार 


होगा । 


जायदाद की किहरिस्त और तारीख इत्यादि 

इस घसीयतनामे के पढने ही से पाठक समझ गये होगे कि सालसिह कसो 
तबीयत का आदमी और अपनी जिद्द का कंसा पुरा था! इस समय उसने 
जब यकायक सरला वे गायब होने का हाल लौंडी की जुबानी सुना तो 
उसके क्लेजे पर एक चोट-सी लगी और वह घवडाया हुआ मकान वे अदर 
चला गया जहा मौरतो में विचित्र ढग की घबडाहट फली हुई थी । सरला 
की मा उस कोठडी में बेहोश पडी हुई थी जिसमे से सरला यकायक गायव 
हो गई थी भौर जहा उसके बदले म चारो तरफ खून के छीटे और निशान 
दिखाई दे रहे थे । फई औरतें उस वेचारी के पास बठी हुई रो रही थी, 
फई उसे होश में लाने को फिक्र कर रही थीं, और कई इस आशामे वि 
कदाचित्‌ सरला कहीं मिल जाय, उमर-नीचे और मकान बे कोनो मे धूम 
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घूम कर देख-भाल कर रही थीं । 

जिस समय लालसिह सरला का काठडाम'पहुचाम्थाध्ट-डसन वहा का 
अवस्था देखी, घबडा गया और खून के छीटो पर निगाह पडते ही उसकी 
आखो से भासू की नदी बह चली । उसे थोडी देर तक तो तनोबदन की सुध 
न रही फिर बडी कोशिश से उसने अपने का सभाला और तहकीकात 
करने सगा । कई औरता और लौंडियो के उसने इजहार लिए मगर इससे 
ज्यादे पता कुछ भी न लगा कि सरला यकायक अपनी कोठडी मे से ही 
कही गायब हो गई | उसे किसी ने भी कोठडी के बाहर पैर रखते या कही 
जाते नही देखा । जब लालसिह ने खून के निशान और छीटा पर घ्यान 
दिया तो उसे बडा ही आश्चय हुआ क्योकिखून के जो कुछ छोटे या निशान 
ये सब काठडी बे अन्दर ही थ, चौकठ के बाहर इस किस्म की कोई बात 
न थी। वह अपनी स्त्री को होश मे लाने और दिलासा देने का ब दोबस्त 
करवे बाहर अपने कमरे मे चला आया जहा से उसी समय अपने समधी 
कल्माणसिह के पास एक आदमी रवाना करके उसकी जुबानी अपन यहा 
का सब हाल उसने कहला भेजा । 

रात-भर रज और गम मे वीत गया। सरला को खोज निकालने के 
लिये किसी मे कोई बात उठा न रक्सी, नतीजा कुछ भी न निवला। दुसर 
दिन दो पहर बीते वह आदमी भी लौट आया जो कल्याणसिंह के पास 
भेजा गया था और उसने वहा का सब हाल लाल सिंह से कहा जिसे सुनते 
ही लालसिंह पागल की तरह हो गया और उसके दिल मे कोई नई बात 
पैदा हो गई, मगर जिस समय उस आदमी ने यह कहा कि 'खून-खराबे का 
सब हाल मालूम हा जान पर भी हरनदनसिहे का किसी तरह का रजन 
हुआ और बह एक रण्डी के पास जिसका नाम बादी है और जो नाचने के 
लिए उसके यहा गई हुई थी जा बैठा और हसी-दिल्लगी मे अपना समय 
बिताने लगा, यहा तक कि उसके बाप ने बुलाने के लिए कई आदमी भेजे 
मगर वह बादी के पास से न उठा, आखिर जब स्वय रामसिंह गये तो उसे 
जबरदस्ती उठा लाये और लानत-मलामत करने लगे 'तो लालसिह की 
हालत बदल गई। उसके लिए यह खबर बडी ही दुसदाई थी। यद्यपि 
वह सरला के गम मे अधमू आ हो रहा था तयापि इस खबर ने उसके बदन 
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मे बिजली पैदा कर दी! कहा तो बह दीवार के सहारे सुस्त बँठा हुआ सव 
वाते सुन रहा और आखो से आसू की बूदे गिरा रहा था, कहां मकायक 
सहलकर बठ गया शोष से बदन वापने लगा, आसू की तरी एकदम गायव 
होकर आखो ने अगारो की सूरत पैदा की और साथ ही इसके वह!लम्वी- 
लम्बी सार्स लेने लगा । 

उस समय लालसिह ने पास उसके चारा मतीजे---राजाजी, पारस- 
नाय, घरनीधरभौर दोलतसिंह तया और भी कई आदमी जि हे वह अपना 
हिती समझता था वठ हुए थे और सभो की सूरत से उदासी और हमदर्दी 
झलक रही थी। हर्न दन और बादी वाली खबर सुनकर जिस समय लाल- 
सिंह क्रोध मे आकर चुटीले साप की तरह फूकारमे लगा उस समय उन 
लोगो ने भी नमक मिच लगाना आरम्भ कर दिया । 

एक देखने-सुनने और बातचीत से तो हरवेतव बडा नक और उुचि- 
भान मालूम पडता था । 

दूसरा मनुष्य का चित्त अदर-वाहर से एक नही हा सवता । 

तीसरा मुझे तो पहिले ही से उसके ज्राल चलन पर शक था मगर 
लोगो मे उसकी तारीफ इतनी ज्यादे फैली हुई थो वि मैं अपने मृह से उसके 
खिलाफ कुछ कहने का साहस नहीं कर सवता था | 

चौथा बुद्धिमान ऐयाशो का यही ढग रहता है। 

पाचवा असल तो यी है कि हरन दन को अपनी बुद्धिमानी प्र धम ट 
भी हद्द से ज्यादे है! 

छठा नि सन्देह ऐसा ही है। उसने तो केवल हमार लालसिहजी का 
धोखा देने बे लिए यह रूपव वाधा हुआ था नहो तो वह पक्का बदमाश 
और 

पारस० (लालसिह का भतीजा) अजी मैं एक दफे (लालसिह की 
तरफ इशारा करके) चाचा साहब से कह भी चुका था कि ह्रनदन को 
जैसा आप समझे हुए हैं वसा नही है मगर आपने मेरी बातो पर कुछ ध्यान 
है नही दिया उने मुझी का उल्लू बनाने लगे । 

लाल० वास्तव म मैं उस बहुत वेक आदमी समझता था । 

पारस० मैं तो आण भी डक की चोट कह सकता हू कि बेखारी 
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सरला का खून (अगर वास्तव म वह मारी गई है तो) हरनदन हो की 
बदौलत हुआ है । अगर मेरो मदद की जाय तो मैं इसको साबित परवे 
दिखा भी सकता हू । ' 

लालसिह कया तुम इस बात को साबित कर सवते हो ? 

पारस० बेशक ! 

जालसिह तो कया सरला वे मारे जाने में भी तुम्हें कोई शक है ? 

पारस० जी हा, पूरान्यूरा दाक है ! मेरा दिल गवाही देता है वि 
परि उद्योग के साथ पता संगाया जायगा तो सरला मिल जायगी । 

जालसिह कया यह पाम तुम्हारे बिये हो सकता है? 

पारस० वशक, मगर खर्च बहुत ज्यादे वरना होगा । 

लाल. यद्यपि मैं तुम पर विश्वास और भरोसा नही रखता पर इस 
बार में अधा ओर बेवकूफ बन कर भी तुम्हारी माफत सच करने को 
तैयार हू । मगर तुम यह वताओ कि हरनन्दन सरला के साथ दुश्मनी करके 
अपना नुकसान कँसे वर सवता है 

पारस० इसका बहुत बडा सबब है जिसने लिए हरनन्दन ने ऐसा 
विया, वह बडे आन-बान वा आदमी है। 

जाल० आपिर बह सवब वया है सो साफ-साफ बयो नहीं कहते ? 

पारम० (इघर-उघर देख कर) मैं बिसी समय एवान्त मे झापस 
कतगा । 

लाल० अभी इसी जगह एकात हो जाता है, जोकूछ कहना है तुरन्त 
कहो, कया जुम नहीं जानते कि इस समय मेरे दिल पर कया बीत रही है? 

इतना बह बार जालसिर ने औरों की तरफ देखा और उसी समय वे 
नाग उठकर थोडी देर के लिए दूसरे कमरे में चले गए | उस समय पुन 
पूछ जाने पर पारसनाथ ने कहा, “हरनन्दन अपनी बुद्धि और विद्या के 
आगे रुपये की कुछ भी बदर मही समझता । वह भापके रुपये फा लालची 
नहीं ह वल्वि अपनी तबीयत का बादशाह है । उसका बाप बेशक आपकी 
दौलत अपनी किया चाहता ह मगर हरनादन को सरजा मे साथ ब्याह 
करना मजूर न था कयोवि वह अपना दिल किसी ओर ही को दे चुका है 
जो एक गरीब की लडकी है और जिसके साय शादी करना उसका बाप 


र 
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पसाद मही करता । इसीलिए उसने इस ढग गे सरला पो बदनाम वरव 
पीछा छुशाना घाहा है! इस सम्बघ में और मी बहुत-सी बातें हैं जिहें मै 
आपरे सामने मुह्‌ से नही निकाल सकता मयोवि आप वरे हैं ओर बाते 
छोटी हैं।” 
लाल० (ताज्जुब बे साथ) कया तुम ये गब बातें सच कह रहे हा ? 
पारग० मेरी बातों मे रत्ती बराबर भी झूठ नहीं है। मैं छाती ठोक 
मे दावे के साथ कह सकता हू कि यदि आप सच की पूरी-पूरी मद” देंगे 
तो मैं थोडे ही दिलों में मे सब याते सिद्ध करडे दिसा दूगा । 
लास० इस बार॑ में बया सच पडेगा ? 
पारस० दस हजार रपये! अगर जीती-जागती सरसा का भी पता 
सग गया और उसे मैं छुडा कर अपने घर ला सका तो पच्चीस हजार रपम 
से रूम खच नही पडेमा । 
साल० (अपनी छाती पर हाथ रख ब) मुज मजूर है। 
पारस० तो मैं भी फिर अपनी जान हथेली पर रख कर उदयाय नरन 
बे लिए तैयार हू । 
लाल० अच्छा अब उन सागा को बुला सना खाहिए जा दूसरे कमर 
म चले गये हैं । 
वारस० जो आजा मगर ये बातें सिवायमेरे और आपव किसी तीसरे 


को मालूम न हो । 


रात दे घण्टे से ज्यादे नही रह गई है। दरमगा कबाजारा वी रोनक अभी 
मौजूद है मगर घटती जाती है, हा उस बाजार की रोतव कुछ दूसरे ही ढग 
पर पलटा खा रही है जो रडिया की आवादी से विशप सम्ब घ रखती है, 
अर्थात्‌ उनके निचले सण्ड की रीनव से ऊपर वाले खण्ड की रोनक ज्यात 
होती जा रही है । इस उपास के इस बयान मे हमका इसी बाजार स कुछ 
मतलब है क्योंकि उस बादी रडी का मकान भी इसी वाजार में है जिसका 
जिक्र इस किस्से के पहले और दूसरे बयान म॑ आ चुका है। बादी का मदाने 
तीन मरातब का है और उसमे जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो बाजार 
की तरफ से और दूसरा पिछवाडे वाली अधेरी गली मे से। 
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पहली मरातव मे सार की बहुत धँड्याकमरा मोर दनां 
तरफ दो कोठडिया तथा उन से दुस्रीई नोठंड्यो में जाने कॉ 
रास्ता बना हुआ है और पिछवाडे की तरफ केवल एचि दर का एक'दालान 
है। दुसरी मरातद प्र चारो कोनो मे चार कोठडिया ओर बीच चाचा 
तरफ छोटे-छोटे चार कमरे हैं । तीसरी मरातव पर केवल एक वेगि और 
बाकी का मंदान अर्थात खुली छत है। इस समय हम बादी को इसी तीसरी 
मरातब वाले बगले मे बैठे देखते हैं। उसके पास एक आदमी और भी है 
जिसकी उम्र लगभग पच्चीस वप होगी । कद लम्बा, रग गोरा, चेहरा कुछ 
खूबसूरत, बडी-वडी आखें, (मगर पुतलियो बा स्थान स्याह हाने के बदले 
कुछ नीलापन लिए हुए था) भवे दोनो नाक के ऊपर से मिली हुई, पेशानी 
सुकडी, सर के बाल बडे-बडे मगर घुघराले है । बदन के कपडे--पायजामा 
चपकन, रूमाल इत्यादि यद्यपि मामूली ढग के हैं मगर साफ हैं, हा, सिर पर 
केलाबतू कोर का बनारसी दुपट्टा बाघे हैं जिससे उसकी ओछी तथा फेल 
सूफ तबीयत का पता लगता है। यह शख्स वादी के पास एक बडे तकिए 
के सहारे झुका हुआ मीठी-मीठी बातें कर रहा है। 

इस बगले की सजावट भी बिल्कुल मामूली ओर सादे ढग की है । 
जमीन पर गुदगुदा फश और छोटे-बडे कई रग के बीस-पच्चीस तकिए पडे 
हुए हैं दीवार म केवल एक जोडी दीवारगीरभी लगी है जिसमे रगीन पानी 
के गिलास की रोशनी हो रही है । बादी इस समय बडे प्रेम से उस नौ- 
जवान की तरफ झुकी हुई वार्ते कर रही है । 

नौजवान मैंचुम्हारे सर की वसम खावर कहता हू, वयोकि इस 
दुनिया मे मैं तुमसे वढवर किसी को नही मानता । 

बादी (एक लम्बी सास लेकर) हम लोगो के यहा जितने आदमी 
आत हुँ सभी लम्बी-सम्बी कसमे खाया करते हैं मगर मुझे उन कसमो को 
कुछ परवाह नही रहती परन्तु तुम्हारी कसम मेरे कलेजे पर लिखी जाती 
हैं क्याकि में तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करती ह! 

मौजवान यही हाल मेरा है। मुये इस बात बा खमाल हरदम वना 
रहता है कि बाप-मां भाई-विरादर,देवता घम सबस चिगड जाय तो विगड 
जाय मगर तुमसे किमी तरह कभी बिगडने या बनते की नौबत न 
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आये । सच तो यो हे कि मैं तुम्हारे हाथ बिय गया हू वल्वि' अपनी खुशी 
और गिदगी मो वुम्दारे ऊपर स्यौछावर कर चुया हू और पेवत तुम्हारा 
ही भरासा रसता हू। देणो, अय फी दफे मेरी मा सचमुच मरी दुश्मन हा 
गई मगर मॅन उसका कुछ भी सयास न किया, हाथ लगी रकम मै सौटान 
वा इरादा भी मत मन आने दिया गौर तुम्हारी सातिर यहा तेव ला हो 
छोटा अभी तो मैं कुछ कह नही सवता, हा, भगर ईश्वर मेरी सुन लगा 
भौरतुम्द्यारी मेहनत ठिपाने लग जाएगी तो मैं तुम्ह माला माल मर दूगा । 

बादी मैं तुम्हारी ही कसम शायर बहा हू वि मुषे धन दोलत का 
कुछ भी सयाल नही । मैं तो बेबल तुमका चाटती ठ्र और तुम्हार लिए जात 
नक देने को तँयार ह मगर बया पेरू मरी अग्मा बडी घाडालिन ह! वर 
एक दिन भी मुझे रलाए बिना नही रहती । अभीबलका यात है वि 
दोपहर बे रागय मैं ©सी बगल म बढी हुई तुम्ह याद बर रही थी, साया 
शीना कुछ भी एहीं किया था, चार-पाच दफे मरी अभ्मा महे चुकी थी मगर 
मैन पटन्दद वा बहाना वरके टात दिया था दत्तपाव रो न मालम बहा वा 
मारा-पीटा छ्य सर्दार आ पहुचा और अम्मा जान को यह जिद्द हुई वि मैं 
उसवे पारा अवश्य जाऊ जिसे उहाने बडी खातिर से नीपे याल कमर स 
बेडा रला या । मगर मुझे उस समय सिवाय तुम्हारे खयाल वे भौर कुछ 
अच्छा नही लगता था, इसपिए मै यहा बैठी रह गई, नीचे न उतरी, बस 
अम्मा एकदम यहा भली आइ और मुये हजारा ग्रालिया “न लगी और 
तुम्हारानाम से लेकर कहने लगी किपारमनाय आयेंगे तो रात रात भर बठी 
बातें किया करेगी ओर जब कोई दूसरा सर्दार आकर बैठेगा ता उसे पूछेगी 
भी नही ! आखिर घर वा खच बसे चलगा ? इत्यादि बहत कुछ बक गत 
मगर मैंने वह चुप्पी साधी कि सर त्क न उठाया जालिर बहुत बक यव 
वर चली यई। फिर यह मी न मालूम हुआ कि अम्मा ने उस सर्दार को क्या 
बह बार विदा किया या क्या हुआ! एक दित की कौन म्हे रोज ही ऽग 
तरह की खटपट हुआ करती है! 

पारस खर थोडे दिन भौर सब्र करी, फिरता मैं उह ऐसा पुश बर 
दूगा कि वह भी याद करेंगी । मेर चाचा की आधी जायदाद भी कम नही 
है अस्तु जिस समय वहे तुम्ह वगमा की तरह ठाठवाटसे देखेंगी और खजान 
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की त्तातिया का झब्या अपनीकरधनी स लटवता हुआ पावेगी उस समय 
“हे बोलने का कोई मुह म रहेगा, दिव-रात तुम्हारी बलाए लिया बरेंगी । 
बादी तब भला वह कया कहने लायव रहेंगी और आज भी वह मेरा 
कमा वर सकती हैं ? अगर विगड वर खडी हो जाऊ ततो उनके किये कुछ 
भी न हो, मगर क्या करू लोक-निन्दा से डरती र । 
पारस नहीं-मही, ऐसा कदापि न करना! मैं नही चाहता कि 
नुम्हारो किसी तरह की बदनामी हो और सर्दा र लोग तुम्हारी डिठाई की 
अर घर मे चर्मा करें, अब नी मैं तुम्ह रत्तीभर तवलीफ होने न दगा और 
नुम्हारे घर वा खर्चा किसी न-किसी तरह जुटाता ही रहुगा । 
~ ~वादी नहीं जी मै तुम्हें अपने खर्चे मे लिए भी तकलीफ देना नही 
चाहती, मैं इम तायक हू वि पहुत से सर्दारो को उल्लू बनाकर अपना खस 
निवात जू । तुमस एवं पैसा लेन की गीयत नहीं रखती, भार क्या वरू 
अम्मा से लानार हू “सी से गा कुछ तुम देत हो उना परता है। अगर उन 
हाथम मैं यह कहकर कुछ रपेनदू कि पाग्सबाव्‌ ने दिया है' ता व 
ब्रिगडने जगती हैं और बहती हैं कि "ऐसे सर्दार का आना -किस काम था 
जी बिना कुछ दिए चला जाए !? मैंने तुमसे अभी तव तो साफ-साफ नही 
महा, आज जिर जान पर बहुनी हू वि उह खुश करन वे लिए मुये बडी 
अंडी तरकीय करनी पडती हैं। और मर्दारांस जा कुछ मिलता है उसका 
पूरा पूरा हाव ता उह मालूम हो ही नही मबता इसस उन रकमा से मै 
बहुत कुछ पचा रखती हू । जिस दिन तुम बिना कुछ दिये चन जाते हो उग 
दिन अपन पास मे उन्ह कुछ देकर तुम्हारा दिया हुआ बता देती ह यही 
सवव है कि वह ज्याद ची चपट नही बर सकती । 
पारस यह तो मैं अच्छी तरह जातता हू कि तुम मुझे जो जान से चाहती 
रा और मुझ पर मेहरयानी रखती हो मगर कया वरू लाचार हु! तो भी 
इस वात की कोशिश करू गा कि जय तुम्हारे यहा आऊ तुम्हारे वास्त कुछ- 
नफुछजसरवेताभाळ । , 
~ बादी अजी रहा भो तुम तो पायल हुए जाते हो ! इसी से में तुम्ह 
सब हाल नही बहती थी, जव मैं उ ह किसीन्त किसी तरहलुश कर ही लेती 
हैं तो फिर तुम्हे तरदूदुद करने की कया जरूरत है ? (7 
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इसी प्रकार का बातें दोना मे हा रहो थी कि एक नौजवान लौंडी जो 
घर भर को बल्कि दुनिया की हर एक चीज को एक हो निगाह (आख) 
से दखती थी, मटकती हुई आ पहुची और बादी से बोली, “बीवी नीचे 
छोटे नवाब साहव आये हैं! ' 

पादी (चौंक कर) अरे आज क्या है! कहा बैठ ह? 

लौडो अम्मा ने उरें पुरब वाली कोठरी में देठाया है और आप भी 
उही के पास वँठी है । 

बादी अच्छा तू चल, मैं अभी भाती हू (पारसनाथ की तरफ दक्ष 
के) बडी मुश्किल हुई अगर मैं उनके पास न जाऊ तो भी आफत, वह 
कि लो साइव,रडी का दिमाग नही मिलता ! ' इतना ही नही बेइज्जती 
करनं के लिए तैयार हो जाय ! 

पारस नही नही, ऐसा न करना चाहिए, लो मैं जाता हू, अब तुम मी 
जाओ (उठते हुए) ओफ, बडी दर हो गई ! 

बादी पहिले वादा पेर लो कि अक्र कव मिले गे ? 

पारस कल तो नही मगर परमा जरूर मैं आऊगा । 

वादी मेरे सर पर हाथ रक्‍लो । 

पारस (बादी के सर पर हाथ रख वे }तुम्हार सर की कसम, परसा 
जरूर भाऊगा । 5 

दीनों वहा स“उठ खडे हुए और निवल सण्ड म आए । पारसनाथ सदर 
दवजि से होता हुआ अपन घर रवाना हुआ भौर बादी उस काठरी मे चली 
गई जिसमे नवाब साहब के बैठाये जाने का हाल लौंडी ने बहा था । दर्वाज 
पर पर्दा पडा हुआ था और कोठटी के अन्दर बादी वी मा व सिवाय दुसरा 
काईन था । नवाब के आने बा ता बहाना ही बहाना था । 

बादी को देखकर उसकी मा ने पूछा, गया ?” 

वादी हा गया । क्मबल्त जब आता है, उठन वानाम ही नही लता)। 

बादी री मा क्‍या करेगी बेटी ! हम लोगा का बाम हो ऐसा ठहुरा। 
अब जाआ कुछ सास सा, हरनादन बाबू आत ही होगे इसीलिए में 
नवाब साहव का बहाना करवा भेजा था। 

बाटी औं र उसकी मा धीर धीरे बातें ब रनी खाने ब लिए चली गर । 
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आधे घण्टे वे मदर ही छूट्टी पावर दाना फिर उसा काठडी म आइ और 
बैठ कर या बातें वरने लगो-- 

बादी चाहे जो हो मगर सरला किसी दूसरे के साथ शादी न करेगी । 

वादी वी मा (हस कर) दूसरे की बात जान दो उसे खास हरिहर- 
सिंह के साथ शादी करनी पडेगी जिसकी सूरत शवल ओर चालचलन का 
वह सपने मे भी पसाद नही करती ! 

पाठक! हरिहरसिह उसी सवार का नाम था जिसका जिक्र इस 
उपर्‍यार के पहिल वयान मे आ चुवा है और जो बादी रडी से उस समय 
मिला था जब वह नाचने-गान के लिए हरन दन सिंह के घर जा रही थी । 

बादी अपनी मा.की बाते सुनकर कुछ देर तक सोचती रही और "सव 
त्राद बोली, ' लेकिन ऐसा न हुआ तब ?” 

बादी की मा तव पारसनाथ को कुछ भी फायदा न होगा । 

वादी पारसनाथ वी ता सरला की शादी किसी दूसरे के साथ हा 
जान ही से फायदा हो जाएगा चाह वह हरिहरसिह हो चाहे कोई और हा 
मगर हो पारसनाथ का काई दोस्त ही । 

बादी की मा अगर ऐसा न हुआ तावसीयतनामे मे झगडा हा जाएगा। 

बादी अगर सरला का बाप पहिला वसीयतनामा ताड कर दूसरा 
वसीमतनामा लिखे, तत्र * 

बादी की भा इसी खयाल स ता मैन पारसनाथ से कहा था वि रारा 
की शादी लालसिह के जीते जी न होनी चाहिये और "स बात को ड” 
अच्छी तरह समय भी गया है। 

वादी मगर लालसिह बडा ही काइया हैं । 

वादी की मा ठीक हं, मगर वह पारसनाथ के फेर म उस ववत ला 
जाएगा जब वह उसे यहा लाव रतुम्हारे पास बैठे हएहरनन्दा का मुकाबला 
करा देमा। 

बादी लालसिह जब यहा हरन दन बाद का देखेमा ता वहे उन्हे बिना 
टोके कभी न रहगा और अगर टोकेगा तो हरन दन बाबू को विश्वास हा 
जाएगा कि बादी ने मेरे साथ दगा की। 

बादी की मा नही नही, हरन्‌ःदन बाबू को ऐसा समयन का मौवा 
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कभी न देना चाहिए ! भगर यही चा हम लोगा की चालावी है! हमे 
दोनों तरफ से फायदा उठाना और दीना को अपना आसामी बताये रखना 
ही उचित है। 

बादी तो फिर क्या तरकीब की जाय ? 

बादी की मा हरनादन बाबू को सरला का पता बताना ओर 
जावसिह को हरन दन की सूरत दिखाना, ये दोसो काम एक ही समय मे 
होने चाहिए। इसके बाद हम लोग लालसिह से बिगड जायेगे और उसे 
यहा से फौरन निकल जाने के लिए कहेंगे उस सममः हरन दन बाबू को 
हम लोगो पर शक ने होगा । 

बादी मगर इसके अतिरिक्‍त इस बात की उम्मीद कब है कि हर 
न टन बाबू से बहुत दिनो तक फायदा होता रहेगा ? 

बादी की मा (मुस्वरावर) अरे हम लोग बउ-बडे जतिमा का 
मुरुण्डा कर लेती ह, हरनदन हैं बया चीज? अगर मेरी तालीम का 
अमर तूझ पर पडता रहमा तो यह कोई बडी बात न होगी । 

बादी कोशिश तो जहा तक हो सकैया बरूगी मगर सुनन मे बराबर 
यही भाता है कि हरन दन बाबू को ग्रान-बजाय का या रडियो से मिलन 
बा कुछ भो शौक नही है बल्कि वह रडियो वे नाम से चिढता है । 

बांदी की मा ठीक है, इस मिजाज के सँक्डा आदमी हाते ह भार 
हे, मगर उनके खयाला की भजबूती तभी तेव कायम रहती है जब तग 
ब बिसी न किसी तरह हम लोगा के घरमर्पर नही रखते, और जहा 
एक दफे हम लोगो वे आचल की हवा उह लगी नहा उनके खयाला की 
मजबूती म फक पडा | एक-दो कौन बहे पचासा जती और ब्रह्मचारियों 
की खबर तो मैं ते चुकी हू । हा अगर नरे विए कुछ हा न सवे तो बात 
हो दूसरी ह! 

इसी किस्म वी बात हा रही थी दि तोडी न हरन दन बाबू बे आन 
की खबर दी । सुनत ही बांदी घबराहट के साय उठ खडी हुई और बीस- 
पच्चीस कदम आग बढकर बडी मृहन्बत और खातिरदारी का वर्ता 
दिखाती इई उत्ती बोठडी के दरवाजे तव ल आई जिसमे यठवर अयनी 
मा स बातें बर रही थी और जहा उसकी मा सलाम मरने की नीयत स 
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खडी थी। अस्तु, वादी की मा न हरन दन बाबू को झुकक र सलाम करने 
के बाद वादी से वहा, “बादी ! आपका यहा मत बैठाओ जहा अक्सर 
लोग आते-जाते रहते हैं वल्कि ऊपर वगले ही मे ते जाओ क्योकि वड 
अप ही वे लायक है और आपको पसद भी है।” 

इतना कह कर बादी की मा हट गई भौर बादी हा एसा ही करतो 
हू” कह कर हरन दन बाबू को लिए ऊपर वाले उसी बगले में चली गई 
जिसमे थोडी देर पहिले पारसनाय बैठकर बादी के साथ चारा-बदलोअल' 
फर चुवा था। _ 

हरनन्दन बाबू बडी इज्जत और जाहिरो मुहब्बत के साथ बैठाए गए 
और इसके बाद उन दोनो मे या बातचीत होने लगी-- 

वादी केल तो आपने खूब छकाया दो बजे रात तक में बराबर 
बैठी इन्तजार करती रही आखिर बडी मुश्किल से नीद आई सो तोंत म 
भी बराबर चोंकती रही । 

हरनादन हा, एक ऐसा टेढा काम आ पडा था कि मुये कल बारह 
'बजे रात तक बाबूजी ने अपने पास से उठने न दिया उससमय और 
भी बई आदमी बठे हुए थे । 

बादी तभी ऐसा हुआ ! मैं भी यही सोच रही थी कि आप बिना 
किसी भारी सबब के वादाखिलाफी करने वाले नही हैं ' 

हरनन्दन मैं अपने वादे वा बहुत बडा खयाल रखता हु ओर किसी 
फो यह कहने का मौका नही दिया चाहता कि हरन दन वादे के सच्चे नही 
हैँ। न 
बादी इस बारे मे तो तमाम जमाना आपको तारीफ करता है। 
मुझे आप ऐसे सच्चे सर्दार की सोहबत कफस्य है। अभी कल मेरे यहा बी 
इमामीजान आई थी । बात ही बात मे उहोने मुर्के बह ही तो दिया कि 
हा बादी, अब तुम्हारा दिमाग आसमान के नीचे क्यो उतरने लगा! 
हरन दत बाबू ऐस सच्चे सर्दार को पाकर तुम जितना घमण्ड करो थोडा 
है ! ' मैं समझ गई कि यह डाह से ऐसा कह रही है । 

हरनन्दन (ताज्जुब की सूरत बना कर) इमामीजान को मेर' हाल 
कंसे मालूम हुआ ? कमा तुमने वह दिया था ? 
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बादी (जोर देवर) अजी नही, मैं भला क्या कहने लगी पी ? बह 
काम उसी दुष्ट पारसनाथ का है। उसी ने तुम्हें कई जगह बदनाम किया 
है। मैं तो जब भी उसकी सूरत देखतो हू मारे गुस्स के आखो में खून 
उत्तर आता हे, यही जी चाहता है कि उस वच्चा ही खा जाऊ, मगर क्‍या 
करू, लाचार हू, तुम्हारे काम का खयाल करके रुक जाती हू) मल 
वह फिर मेरे यहा आया था, मैंद अपने ्ोध का बहुत रोका मगर फिर 
भी जुबान चल ही पडी, वात ही वात म कई जली कटी कह गई। 
हुरवदन लेकिन अगर उससे ऐसा ही सूखा बर्ताव रखोगो तो मेरा 
काम कैसे चलेगा ? 
बादी आप हो के काम का स्याल तो मुझें उससे मिलन पर मजबूर 
करता है, अगर ऐसा न होता तो मैं उसकी वह दुगति करती कि वह भी 
जाम भर याद करता। मगर उसे आप पूरा बहया समझिये, तुरत ही 
मेरी दी हुई ग्रालियो को बिल्कुल भूल जाता है और खुशामदें करन 
लगता है। कल मैंने उसे विश्वास दिला दिया कि मुझसे और आप 
(हरन दन) मे लडाई हो गई मीर अब सुलह नही हा सकती, भव मकीन 
है कि दो-तीन दिन मे आपका काम हो जायेगा । 
हरनन्दन अरे हा, परसो उसी कम्बस्तकी बबीलत एर बडी 
मजेदार बात हुई । 
बादी (भोर आगे खसक कर और ताज्जुन के साथ) कया, सया ? 
हरत दन उसी के सिखाने-पढाने से परसा लालसिंह ने एक आदमी 
मेरे बाप के पास भेजा । उस समय जबकि उस आदमी से और मेरे बाप 
से बातें हो रही थीं इत्तिफाक से मैं मी वहा जा पहुचा। यद्यपि मेरा 
इरादा तुरन्त लौट पढने का था मगर मेरे बाप ने मुझे अपने परास बैठा 
लिया, लाचार उन दोनो की बातें सुनने लगा । उस आदमी ने लालसिंह 
की तरफ से मेरी बहुत सी शिकायतें कीं और बात-बात में यही कहता 
रहा कि 'हरनन्दन बाबू तो बादी रण्डी को रखे हुए है मोर दिन रात उसी 
के यहा बैठे रहते हैं, ऐसे आदमी को हमारी लडकी के गायव हो जाने 
का मला क्या रज होगा ?' मेरे पिता पहिले तो चुपचाप बैठे देर तक 
शेखी बातें सुनते रहे, मगर जब उवको हृद से ज्याद गुस्सा चढ आमा 
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नब उम आदमी स डपट वर बोले, “तुम जाकर लालसिह को मेरी तरफ 
से कह दो कि अगर मेरा लडका हरनन्दन ऐयाश है तो तुम्हारे बाप का 
कया लेता है ? तुम्हारी लडकी जाय जहन्नुम मे और अब अगर वह मिल 
नी जाय तो मै अपन लडके की शादी उससे नही कर सकता । जो नौजवान 
औरत इस तरह बहुत दिना तक घर से निकल कर गायब रहे वह किसी 
नले आदमी के घर मे ब्याहुता बनकर रहने लायक नही रहती ! अब 
सुन लो कि मेरे नडके ने खुल्लम खुल्ला बादी रडी को रख लिया है ओर 
उसे बहुत जल्द यहा ले आवेगा ! वस तुम तुरन्त यहा से चले जाओ, 
में तुम्हारा मुह देखना नहीं चाहता ! ! ” 

इतना सुनते ही बह आदमी उठ कर चला गया और तब मेरे बाप 
न मुझसे बहा, ' वेटा ! अगर तुम अभी तक वादी से कुछ वास्ता न भी 
रखते थे तो अब खुल्लमूखुल्ला उसके पास आना जाना शुरू कर दो और 
अग्रर तुम्हारी ख्वाहिश हो तो तुम उसे नौकर भी रख ला या यहा ले 
आओ । मैं उसके लिए पाच सौ रुपये महीने का इलाका अलग कर दू गा 
बल्कि थोडे दिन वाद वह इलाका उसे सिख भी दू गा जिसमे वह हमेशा 
आराम और चैन से रहे । इसके अलावा और जो कुछ तुम्हारी इच्छा हो 
उसे दो, मैं तुम्हारा हाथ कभी न रोकूगा--देखें तो सही लाजसिंह हमारा 
क्या कर लेता ह । ।” 

यादी (बडे प्यार से हरनन्दन का पजा पकड कर) सच कहना । 
कया हकोकत मे ऐसा हुआ ? 

हरनन्दन {वादी के सर पर हाथ रस के) तुम्हारे सर की कसम, 
भला मैं तुमस झूठ बोलूगा । तुमसे क्या मैंने कभी और किसी से भी आज 
तक कोई ब्रात भला झूठ कही है ? 

यादी (सुशी से) नही नही, इस वात को मैं बहुत अच्छी तरह 
जानती हू कि आप कभी किसी से झूठ नही बोलते । 

हरन'दन और फिर इस वात का विश्वास तो और लोगों को भी 
थोडी ही देर मे हो जायेगा कयोवि आज मैं किसी से लुक छिप के यहा 
नहीं आपा हू बल्कि खुल्लमखुल्ला आया हू। मेरे साथ एब सिपाही कौर 
एक नौकर भी जाया है जिहें मैं नीचे द्वजे पर इसलिए छोड आया 
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हू कि विना मेरी मर्जी के विसी का ऊपर न आन दें । हे 
बादी [वाज्जुब से) हा !! 
हरनादन (जोरदेवर) हा! ओर आजर्म यहा बहुत रर नुक 
बढ़ेगा बल्कि तुम्हारा मुजरा भी सुनूगा । डेर पर मैं सभो से कह आमा 
हैं कि “मैं बादी के यहा जाता हू, अगर कोई जरूरत आ. पडे तो बही मुस 
ख़बर देना में तो बाप का हुक्म पाते ही इस तरफ को रवाना हुआ 
और यहा पहुच कर बडी आजादी के साय धूम रहा हु। आज से तुम मुझ 
अपना हो समझो और विश्वास रखो कि तुम बहूत जल्ल अपने को विसी 
और ही रग-ढग मे देखोगी । ग 
वादी (खूशी स हरनदन के गते मे हाय'डाल के] यह तो 'तुमन 
वडी खुशी की बात सुनाई ! मगर रपये-पेस की मुझे कुछ भी चाह नही 
है मैं तो सिफ तुम्हारे साभ रहने म खुश हू चाह तुम जिस तरह रखो । 
हरनन्दन मुझ भी तुमस ऐसी हो उम्मीद हे । भय जहा तक जल्द हा 
सके' तुम उस काम को ठीक करके पोर्ससनाथ को जवाब दे दो ओर इसे 
मकान को छोड कर किसी दूसरे आलीशान सकान में रहते का बन्दोबत्त 
करा! अब मुझे सरला का पता लगाये की कोई जरूरत तो नही रही मगर 
फिर भी मैं अपने बाप को सच्चा किए बिना नही रह सकता जिसने मेहर 
वानी करणे मुझे तुम्हारे साथ वास्ता रखने के लिए इतनी आजादी दे रक्री _ 
है और तुम्ह भी इस बात का खयाल जरूर हाना चाहिए । वे चाहते ह कि 
सरला लालसिंह्द के धर पर पहुच जाय भोर तब लाल सिंह देखें कि हरनदत 
सरला के साथ शादी म करके बादी के साथ केसे मजे मे निदगी बिता 
रहा है। र 
oe जरूर ऐसा हाना चाहिए ! मैं आपसे वादा करतो हु वि चार 
लिन बे आदर ही सरचाका पता वगाशे पारसनाथ का मुह काला करूगी ? 
हरनादव (बांदी को पीठ पर हाथ फेरके) शावाश ! । 
बादी यद्यपि आपको अब क्सी का डर नहीं रहा और विल्वुल 
आजाद हो गए हैं मगर मैं आपको राय दतो हू कि दो-तीन दिन अपनी 
आजादी को छिपाए रखिए जिसमे पारसनाथ से में अपना काम बलूदी 
निकाल लू । 


क 
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हरनन्दन खैर जसा तुम कहोगी वसा ही करू गा, मयर इस वात का 
खूब समझ रखना कि आज से तुम हमारी हो चुकी, तुम्हारा बिल्कुल खच 
मैं अदा करू गा और तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने का मौका न दूगा। 
आज से मैं तुम्हारा मुशाहरा मुकरेर बर देता हू और नुम भी गैरों वे लिए 
जपन घर का दर्वाजा बद कर दो | 
बादी जो कुछ आपका हुक्म होगा मैं वही करू गी और जिस तरह 
रबखागे रहेगो । मेरा तो कुछ ज्यादे खच नही है ओर न मुयें रपय-पसे की 
लालच ही है मगर वया करू अम्मा मे मिजाज से लाचार हू भौर उाका 
हाथ भी जरा शाह-खच है । 
हरनादन तो हज ही बया है, जव रुपये-पैसे की कुछ वमी हो तो ऐसी 
याता पर ध्यान देना चाहिये। जव तक में मौजूद ह तव तक किसी तरह 
की फिक् तुम्हारे दिल में पैदा नही हो सवती ओर न तुम्हारा वाई शौव' 
पुरा हुए विना रह समता है, अच्छा जरा अपनी अम्मा को ती बुला लाओ । 
पादी बहुत अच्छा, मैं खुद जावर उन्ह अपने साथ ले आती हू । 
इतना वह कर बादी हरन ट) वे मोढे पर दबाव डालती हुई उठ खडी 
हुई और कमर वो बल देती हुई कोठडी के बाहर निकल गई । थोडी देर 
तक हमार हरव दन वाठू का अपने विचार मे डूबे रहने का मौका मिला 
और इसके बाद अपनी अम्माजान को लिए हुए वादी आ पहुची । बादी 
हरनन्दन से कुछ देर हट कर बेठ गई और घुढिया आपत की पुडिया ने इस 
तरह बातें करना शुरू विया-- 
बढ़िया खुदा सलामत रकखे आलं-आले मरातिब हा, मै तो दिन- 
रात दुआ करती हु, कहिए बया हुक्म है ? 
हरनन्दन बडी बी! मैं तुमसे एक बात कहा चाहता हू । 
जुढिया कहिये, फहिय, क्या बादी से कुछ बेअदबी हो गई है ? 
हरनन्दन नही नही, बादी बेचारी ऐसी बेभदब नही है कि ' उससे 
किसी तरह वा रज पहुचे । मैं उससे बहुत खुश हृ और इसीलिए मैं उसे 
हमेशे अपने पास रखना चाहता हू । 
बुढिया ठोव है, अगर आप ऐसा अमीर इसे नोक्रन रक्खेया तो 
रक्सेगा कोए ? और अमीर लोग ठो ऐसा करते ही हैं! मैं तो पहिले ही 


34 काजर की कोठरी 


नहर थो कि आप ऐसे अमीर उठाईगीरा की तरह चूल्हा रसता परयत्द न 
बरेंगे । 

हरनादन मैं नही चाहता वि जिसे मैं अपना बनाळ उम्र दूसरे हे 
आगे हाथ फलाना परे या कोई दुसरा उसे उगली भी लगाव | 

बुढ़िया ठीक है, ठीव है, मला ऐता बब हो सवता है? जब साप का 
बदौलत मरा पेट भरेया तो दूसर वम्वस्त को आने ही अया दूगी । आर ही 
ऐसे सरदार को सिंदमतमे रहत दे लिए तो हजारो रुपं सच करवे मैंत 
इसे आदमी वाया है तालीमदिलवाई है, और सच तो यो है कि यह आपे 
लामम' है भी । मैं बडे व्रद्दुद मे पडो रहती थी ओर सोचती थी वि महता 
दिन-रात आपके ध्यान में डूबी रहती है ओर मैं कज के बोझ से दबी जा 
रही हू, आखिर काम बरो चलेगा ? चला अव मैं हलकी हुई, आप जातें 
ओर चादी जाने इसकी इज्जत-हुरमत सव आपक हाय मे है। 

हरनन्दन भला बताओ तो सही कितन रप महीने म॑ तुम्हारा अच्छी 
तरह गुजर हो सकता है ? 

बुढ़िया ऐ हुजूर ! भला मैं दया बताऊ ? आपसे कौन-सी वात छिपी 
हुई है ? घर मे दस आदमी खाने वाते ठहरे, तिस पर महंगी के मारे नाको 
में दम हो रहा है। हाय का फुटवर खच अलग ही दिन-रात परेशान किये 
रहता है। अभी कल की बात है वि छाटे नवाब साहब इसे दा सौ रुप 
महीना देन को राजी थे, मगर नाच-मुजरा सब बद करम को कहते थे, 
मैंने मजूर च किया श्योंकि नाच-मुजरे से सेकडो रुपये आ जाते है तब कही 
भर का काम मुश्किल स चलता हैं, खाली दो सो रुपये से क्या हो सकता 


है। 

हरनादन खैर नाच-मुजरा तो मेरे वक्‍त मे भी बाद करना ही ष 
मगर आदत वनी रहने वे खयाल से खुद सुना करूया जोर उसका इनाम 
अलग दिया करूगा । अभी तो मैं इसके लिए चार सौ रुपये महीने का इन्त- 
जाम कर देता हू फिर पीछे दखा जायगा मैंने अपना इरादा और अपने 
बाप वा हाल भी बादी से कह दिया है, तुम छुनोगी तो खुश होवोगी । (बीज 
अशफिया बुढिया वे आये फॅक कर) तो इस महीने री तनखाह पेशगी दे 
जाता हू । अब तुम्ह कोई दुसरा आलीशान मकान भी किराए ले लेना 


3 


फाजर की काठरी 


चाहिए जिसका किराया मैं अलग से दंगा । ई! ७ 

बुढिया (थशफिया का खुशी-खुशी उठा कर) बस-वस.. वस, र्तने तने 
ममेरे घर का खच वखूबी चल जायगा, नाच-मुजरे वी भी जरस न 
रहेगी। वाकी रहा गहया-क्पडा, सो आप जानिए और बादी जावे, जिस 
त्तरह रखियेगा रहेगी । अव मैं एक ही दो दिन मे अपना और बादी का 
गहना वेच कर वर्जा भी चुवा देती हू, क्योकि ऐसे सरदार की खिदमत मे 
रहने वाली वादी के घर किसी तगादगीर का आना अच्छा नही है और मैं 
यह बातें पसन्द नहीं वरती । 

इतना कह कर बुढिया उठ गई और हरनन्दन वादू ने उसकी आखिरी 
चात का कुछ जवाब न दिया । 

बुढिया के चले जाने के वाद घण्टे भर तक हरनन्दन बादी के बनावटी 
प्यार और नखरे का आनद लते रहे और इसके बाद उठ कर अपने डेरे 
जो तरफ रवाना हुए । 


दिन आधे घण्टे से ज्यादे वाकी है! आसमान पर कही-कही बादल के गहरे 
टुकडे दिखाई दे रहे है और साथ ही इसके बरसाती हवा भी इस बात की 
खबर दे रही है कि यही टुवडे थोडी देर मे इकट्ठं होकर जमीन को उरा 

पोर कर देंगे। इस समय हम अपने पाठको को जिस बाग मे ले चलते है 
चह एक ता मालियो की कारीगरी और शौकीन मालिक की निगरानी तथा 
मुस्तैदी के सवब खुद ही रौनकपर रहा करता हं, दूसरे, आजकल क मौसिंम 
असति ने उसके जीवन को और भी उभाड रवखा है | यह वाग जिसके वीच 
मे एक सुदर कोठी भी बनी हुई है, हमारे हरनदन वाबू वे सच्च और 
दिली दोस्त रामसिंह का है और इस समय वे स्वय हरनदन बाबू क हाथ 
मे हाथ दिए और धीरे-धीरे टहलते हुए इस बाग के सुदर गुलबूटे और 
क्यारिया का आनद ले रहे हैं। देखने वाला तो यही कहंगा कि “य दोना 
मित्र इस दुनिया का सच्चा सुख लूट रहे है” मगर नही, इस सभय ये दोना 
ठक भारी चिता मे डूबे हुए है भीर किसी कठिन मामले वी करवाई वर 
विचार कर रहे है जो कि आगे चल कर उनकी बातचीत से आपका मालूम 


होगा। 
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हरनन्दन तुम कहते तो हो मगर ज्यादं खुल चलना भी मुझे पसन्द 
नही हे। 
रामचिह ज्यादे खुल चलना जमाने की निगाह म नही सिफ वादा 
और पारसनाथ की निगाह मे! 
हस्नदन हा, सो तो होगा ही और होता मी है मगर इस बात का 
खबर पहिले ही बाबू लालसिह को ऐसी सूबी के साय हो जानी चाहिए कि 
उनके दिल मे रज और शक को जगह न मिलने पावे ओर वे अपनी जान 
की हिफाजत का पूरा-पूरा बदोबस्त भो कर रवे बल्कि मुनासिव तो 
यह है कि वे कुछ दिन के लिए मुर्दो में अपनी गिनती करा लें । 
रामतिह (आवाज मे जोर दे कर) बशक एसा ही हाना चाहिए ! 
यह बात प्रसों ही मेरे दिल मे पदा हुई थी ओर इस मामले पर दो दिव 
तक मैंने अच्छी तरह गौर करके कई बातें अपन पिता सं आज ही सवेरे 
कही भी है । उन्होने भी मेरी बात बहुत पसाद की और वादा किया कि 
'कल लालसिह से मिलने के लिए जाये और बहा पहुचने के पहिले चाचा 
जो (शल्याणसिह) से मिल कर अपना विचार भी प्रगट कर देंगे । 
हरन तन ह्वा तब कॉई चिन्ता नही है, यद्यपि लालसिह बडा उजही 
भौर जिद्दी आदमी है परन्तु आशा है कि चाचाजी (रामसिंह मे पिता) 
की बातें उसके दिल मे बठ जायगी । 
रामसिह आशा ता ऐसी ही है। हा मै यह कहना ता भल ही ययो 
कि आज मैं भहार'ज से भी मित चुका हूं । ईश्वर की डपा से जो कुछ 
मैं चाहता था महाराज न उमे स्वीकार कर लिया और तुम्हे बुलाया भी 
है । सच तो यो है कि महाराज मुझ पर बडी ही कृपा रखते है। 
हुरनादन नि सदेहं ऐसा ही है और जब महाराज से इतनी बातें हो 
चुकी हैं तो हम अपना काम बडी सूबी के साथ निकाल लेग। अच्छा मैं 
एक वात तुमसे और कहूया ! 
रामसिह वह बथा ? 
हरनादन एक आदमी एसा होना चाहिए जिस पर अपना विश्वास 
हो और जो अपन तौर पर जाकर बादी वे यहा नौकरी कर ले और उस 
का एतबारी बन जाए। 
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रामसिह ठीक है, मैं तुम्हारा मतलव समझ गया । मैं अपने असामियो 
ही में से बहुत जल्द किसी ऐसे आदमी बा बदोबस्त करूगा। भरकस 
विसी भौरत ही का बदोबस्त विया जाएगा। (कुछ सोच फर) मगर मेरे 
यार ! इस वात का खुटका मुझे हरदम लगा रहता है कि कहीं मादी तुम्हे 
अपने काबू में न कर से ! देखा चाहिए, इस कालिख से तुम अपने पल्से को 
चहा तक बचाए रहते हो ! 

हरनन्दन मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता मगर नित्य सवेरे उठते 
ही पहिले ईश्वर से यही प्राथना करता हू वि मुझे इस युरी हवा से बचाए 
रहियो । 

रामसिंह ईश्वर ऐसा ही करे! (आसमान की तरफ देख कर) 
चादल तो बेहतर घिरे आ रहे हैं। 

हरनन्दन हाघलो, कोठी की छत पर बैठ कर प्रकृति की शोभा देखें । 

रामसिंह अच्छी वात है, चलो । 

दोनो मित्र धीरे-धीरे वाते करते हुए कोठी की तरफ रवाना हुए । 


रात दो घष्टे से कुछ ज्यादे जा चुकी है। जालसिह अपने कमरे में अकेला 
चठा कुछ सोच रहा है। सामने एक मोमी शमादान जल रहा है तथा कलम- 
दवाठ भौर कागज भी रक्सा हुआ है। कमी-कभी जब कुछ खयाल आ 
जाता है, तो उस कागज परदो-तीन पक्तिया लिख देता है और फिर कलम 
रस कर कुछ सोचने-विचारने लगता है । कमरे फे दबजि बम्द हैं मोर पला 
चल रहा है जिसकी डोरी कमरे से बाहर एफ खिदमतगार के हाय मे है। 
यकायक पक्षा रका और लालसिह ने सर उठा कर सदर दवजि की तरफ 
दखा। कमरे पा दर्वाजा खुला और उसने अपने पला खँचने वाले खिदमत 
गार को हाथ मे एक पुर्जा लिए हुए कमरे के अन्दर आते देखा । 
खिदमतगार ने पुर्जा लालसिह के आगे रख दिया जिसने भदे, गोर से 
पुर्जा पढने वे बाद पहिले तो नाक-भौं चढाया तथा फिर कुछ सोच-विचार 
कर खिदमतगार से कहा, “अच्छा, आने दे।” इतना कह उसने वह कागज 
जिस प्र लिख रहा था उठा कर जेव में रख लिया । 
खिदमतयार चला गया और उसके बाद ही सूरजसिह ने कमरे के 
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अन्दर पेर रपा । उह देखते ही लारलासिह उठ खडा हुआ और मजबूरा 
बे साथ जाहिरी खातिरदारी का बर्ताव वरवे साहेव-सलाभत बे वाट 
अपने पास बैठा लिया। इस समय सूरजसिह अपनी मामूली पौशाक ता 
पहिरे हुए थे मगर ऊपर से एक बडी स्याह चादर मे अपने को ढाके हा 
थे । 

लाल० आज तो आपने मुझ वदनसीब पर बडी कृपा की ! 

भूरज० (मुस्करातं हुए) वदतसोब कोई दूसरा ही कम्बस्त हाया 
मैं तो इस समय एक खुशनसीब थोर बुद्धिमान आदमी की बगल मे वैठ, 
हुआ बातें कर रहा ह जिससे मिलते के लिएआजचार रिन से सोच विचार 
भें पडा हुआ था । 

लाल० (कुछ चौक कर) ताज्जुव ह कि जाप एक एसे आदमी क 
खुशनसीब कहते हैं जिसकी एकलीती लडकी ठीक ब्याह वाल दिन इस 
बददीं के साय मारी गई ह कि जिसकी केफियत सुनन से दुश्मन को भा 
रज हो, और साथ ही इसके जिसके समधी तथा दामाद की तरफ से एमा 
बर्ताव हुआ हो जिसके बर्दाश्त की ताकत क्मीने से कमीना आत्मी भी न 
रख सकता ही । 

सूरज० यह सब आपका भ्रम है और जा कुळ आप वह गा हे उसमे 
से एक वात भी सच नही है । 

लाल० (भाइचय से) सो कस ? क्या सरता, मारी नहा गइ ? भोर 
क्या उस समय आपके हरनन्दन बाढू वादी रण्टी उ साय खुशिया मनात 
हुए । 

सूरज० (बात काट के) नही नही, नहा ' ब ताना पा यूठ है जौ” 
आज यही साबित करने के लिए मैं आपक पाल ज्यय। ” । 

लाल० कहने केलिए तो मृधे भी लागन यहा वहा था वि नरया 
के मरने मे शक है, मगर बिना विसी तरह वा सरत पाय स्या बाता का 
विशवास भब हो सकता है ! 

सुरज? ठीक है, मगर मैं बिना किसी तरह का सदत पाय एसी बात 
पर जोर देने वाला आदमी भी तो नही हू । 

खाल० तो डया किसी तरह का स्वत इस समय आापक पास मौन? 
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भी है जिससे मुझे विश्वास हो जाए कि सरला मारी नही गई और हरनन्दन 
ने जो कुछ किया वह उचित था ? 
सुरज० जी हा। 
इतना कहकर सुरजसिंह ने एक पुर्जा निकाल कर लालसिह के आगे 
रख दिया) लालसिह ने उस पुजे को वडे गौर से पढा और ताज्जुब में 
आकर सूरर्जासह का मुह देखने लगा। 
सूरज० कहिए, इन हरूफो को आप पहचानते है? 
लाल० बेशक ! बहुत अच्छी तरह पहचानता हू ' 
मूरज० और इसे आप मेरी बातो का सबूत मान सकते ह या नही? 
लाल० मानना ही पडेगा, मगर सिफ एम बात वा सबूत । 
मूरज० दूसरी बात का सबूत भी आप इसी को मानेंगे मगर उसके 
वारे मे मुझे कुछ जुबानी भी कहना होगा । 
साल० कहिए, कहिए, मैं आपकी बाता पर विश्वास करूगए, बथावि 
आप प्रतिष्ठित पुरुष है और नि सदेह आपको मेरी भलाई का खयाल है। 
इस समय यह पुर्जा दिखा कर आपने मेरे साय वैसा ही सलूक किया जैसा 
समय फी वर्षा का सूखी हुई सेती के साथ होता है। 
सूरज० यह सुनकर आपको ताउ्जुब होगा कि बादी के पास हरनदन 
के बैठने का वारण यह पुर्जा है । इस तत्त्व को विना जाने ही लोगा ने उसे 
बदनाम कर दिया । यो तो आपको भी उसके मिजाज का हाल मालूम हो 
है, मगर ताज्जुब ह कि आप भी बिन" सोचे-विचारे दुश्मनो की वातो पर 
विश्वास कर बैठे ! 
लाल० वशक ऐसा ही हुआ और लागो न मुके घोले म डाल दिया। 
ता कया यह पुर्जा हरन-दा के हाथ लगा था ? 
सूरज० जी हा जिस समय महफिल में नाचने वे लिए बादी तैयार 
हा रही थी, उसी समय उसके कपडे मे से गिरे हुए इस पुर्जे को हरन दन 
के नौवर ने उठा लिया था। वह नौकर हिदी अच्छी तरह पढ सकता ह 
अस्तु उसने जद यह पुजा पढा तो ताज्जुव मे आ गया । यह पुर्जा तो उसन 
फौरन लाबर अपने मालिक को दे दिया ओर उसी समय महफिल का रग 
बदरग हो गया जैसा कि आप सुन चुके हैं। अब आप ही बताइए वि इस 


40 काजर की कोठरी 
पुर्जे का पढ पे हरनन्दन का सव के पहिले कया करना उचित था ? 

लाल० (कुछ सोचकर) ठीक है, उस समय बादी वे पास जाता ही 
हरनन्दन का उचित था क्यो कि वह नीतिलुशल लडका ह, इस बात को मैं 
खूब जावता हू । 

सूरज० केवल उसी दिन नही वल्कि जब तक हमारा मतलब न 
निकल तब वव हरनन्दत का वादी स मेल रखना ही चाहिए। 

लाल० ठीक है मगर यह काम ता हरम टन के अतिरिक्‍त कार्ट और 
आटमो भी कर सकता ह । 

सूरज० वेशक कर सकता ह मभर वही जिस उतनी ही फिल हा 
जितनी हरन दने को । इसके अतिरिक्त वादी का जा माशा हरनालन से हा 
सकती ह वह बिसी दूसरे से कैसे हो सकती हू? 

इस बात का जवाब तो सालसिहन कुछ न दिया मगर सू रजसिह वा 
प्रजा, उम्मीद मरी खुशी और मुहब्वत से पकड के बोला ' मेरे मेहरबान 
मरजसिंह जी ! आज आपका आना मेरे लिए बडा ही मुबारक हुआ । यदि 
आप आव'र इन सब भेदा को न खालते ता न मालूम मेरी क्या अवस्था 
होती और मेरे नालायक भतीजे किस तरह मेरी हडिडया चबाते । उडती 
हुई खबरों और भतीजो वी रगीन बातो न तो मुझे एकदम से उल्लू बना 
दिया भौर वेचार हरन देन की तरफ से बडे-वडे शक मेरे दिन मे बठा दिए 
मगर आत आपकी मेहरवानी ने उन स्याह घटवा बो मिटाबर मेरा दिल 
हेरनन्दा की तरफ से साफ कर दिया । आज हरन दन और वादो को हाथ 
म हाथ दिए सरे बाजार टहलता हुआ भी अगर कोई मुझे दिखा द ता भी 
मेरे दिल मे उसकी तरफ से कोई शव न बँठेया, हा वंचारी सरला का पता 
लगना-न लगना यह आपको मेहरबानी और मेरे भाग्य वे आधीन ह” 

सूरज बेचारी सरला का पता लगेगा और जरूर लगेगा । हर्न दन 
ने खुद मुझे अपने बाप के सामन कहा है वि बादी न सरला का तिसा 
देने का वादा किया है और इस बात का भी निश्‍चय दिला दिया है वि 
सरला पारसनाथ के कब्जे मे है। 

लात० (चकक र) पारमनाथ के कब्जे म | 

सूरज० जी हा। इस वात का निश्‍चय कर लन के बाद हर्ालन 
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नहीं चाहता या कि वादी के घर मे कभी पैर रखे, मगर उसके बाप 
कल्याणसिह ने उसे बहुत समझाया धोर बादी के साथ चालबाजी करने 
का रास्ता बतामा तथा इस काम मे मैंने भी उसे ताकीद की, तब लाचार 
होकर उसने बादी के यहा आना-जाना शुरू किया और ऐसा करने के 
बाद उसे बहुत सी बातों का पता लगा । 

लाल० (कुछ सोच कर) बेशक ऐसा ही होगा, क्योकि इस काम म 
पारसनाथ ही मुझसे ज्यादे बाते किया भी करता है । 

सूरज० अगर आप मुनासिव समझें तो वे आते भी कह सुनाव जो 
पारसनाथ ने इस विषय मे आपसे वही हैं क्‍योंकि मैं उन बातोंस 
हरन दन को होशियार करूगा और तब व” अपना काम और भी जल्दी 
तथा खबसूरती के साथ निकाल समेगा । 

लाल० वेशक मैं उसकी बाते आपका सुनाळगा मौर आपसे राय 
करूगा कि अब मुझे कया करना चाहिए! 

इतना कहकर लालसिह 7 पारसनाथ की बिल्कुल बातें जो ऊपर 
के बयाना में लिखी जा चुकी हे सूरजसिह से बयान कीं और इसके बाद 
पूछा कि 'अब ममे बया करना चाहिए ?' 

सूरज ० इस बात को तो आप भी समझते होगे कि रडिया कसी 
चालवाज और शैतान होती हैं तथा बडे-बडे घरों को योडे ही दिनोम 
बर्बाद कर देने की शक्ति उम कितनी ज्यादे होती है, बमोवि आप अपनी 
मौजवानी का कुछ हिस्सा इन लोगो की सोहबत में गरवा कर हुर तरह 
से होशियार हो चुके हैं । 
' जाल» जी हा, मैं इतर कम्वस्तावी करतूतोसे खूब वार्किफ हू । 
ऐस ही कोई सरस्वती के कृपा पात्र होत हैं जा इतके फन्दैसे अपने वा 
बचा ले पाते हैं नही तो केवल ल*मी के ईपरापात्रों बा तो वे लोग लक्ष्मी 
का वाहून ही दना कर दम लेती ट । तिसम भी उन रण्डियो मे तां ईश्वर 
ही बचावे तो कोई बच मक्ता है जिनके यहा नायिकाओं बी प्रधानता बनी 


इई हो। 


१ रोह्या वा बुढ़िए मातांनी इत्याति नायिका क्रलाती है । 
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उरण बस ता इसी स आप गमय लीजिए कि वादी के यहा जब 
पारमनार और हरन दन दोना जात हैं तो बादी दर बात को जूर 
चाहेगी वि' जहा तब हो समे दोना ही से रुपय वसूल कर मगर उस 
ज्यादे पक्ष उसी का रहेगा जिससे ज्यादे आमदनी की सरत देमेगी । 

लाल० बेशक ! 

सूरज० अस्तु जब तक वह पारसनाथ से रपय वसूल करन का 
मौका देसेगी तब तक उसको अपना दुश्मन बनाने म भी जहा तक हागा 
टालमटोस करती ही रहेगी, इसलिए सय के पहिले काम वही करता 
उचित ˆ जिसम धारगनाय रपये के बारे म॒ पार-्यार वाठी स झूठा बनता 
ग्ह 

वाल० (वात बाट बर) ठीक ह ठीव हे में ग्रापका मतलव समथ 
गया वास्तव मे ऐसा होना हो पाहिए। हा, मुझे एव और भी बतत हा 
जरूरी बात पर आपसे सलाह करनी है। 

सूरज० मुझे भी अभी आपसे वहुत-सी बातें करनी है । 

इसवे वाद नेरजसिह और तालसिह म घष्टे भर तब वातचीत हाना 
रही जिसके अन्त म दोना आदमी एक साथ उठ खडे हुए। लालसिहन 
अपने दबारी वपरे खटी परस उत्तार कर पहिरे और हाथ म एव मोटा 
या डण्डा तिया जिसरे अ हर गुप्ती बधी हुई थी, इसके वाट दाना जाहमा 
कमरे व जहर निएजकर तिसी तरप का रवाना हो गए। 


पारसनाथ अपने चाचा व हाल चाल की खवर यराब्रर तिया करता था? 
'उसने अपने ढग पर कई ऐसे आर्मी मुकारकर रखे च ऐवि लालशिट 
बेग रत्ती-रत्ती हाल उसके बानो तय पहचाया करत और जैसा बि श्रात्र, 
कुपात्रा वा सभी साथी विया करत ह उसी तरह उन खबरा म वनिस्वते 
गन क अठ का हिस्या बहुत ज्याद रहा वरता था । 
रात फो लालसिह के पास यूरवसिह के लान को इत्तिता भी पारउ 

नीथ को हां गई, मगर उसम दा बाना का फत पड यया । एव तो उसका 
तापस इस बात का पता न यता सका कि आने वाला कौन था क्यावि 
यरजसिह जपन का छिपाए हुए लातगिर तक पतच थ जौर एस बात का 
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गुमान भी विसी को नहा हो सकता था कि सूरजसिह लालसिह क पास 
आवेगे, दूसरे जब मूरजसिह के साथ लालमिह बाहर चते गए तव पारस- 
नाथ को इस बात की खबर लगी । 

शैतानी का जाल फैलाने वाला हरदम चोकना ही रहा करता है, 
अस्तु पारमनाथ का भी वही हाल था। खबर पाते ही वह लालसिंह "ी 
तरफ गया मगर कमरे के दरवाजे पर पहुचते ही उसने सुना वि 'लालसिह 
किसी के साथ कही वाहर गए है।' याडी देर तव उनके आने का इतजार 
किया, जब वे न आए तो लौट कर अपन स्थान पर चला गया मगर इस 
यात का प्रवाध करता गया त्रि जय लालमिह लोट वर आवता उस 
रावर मिल जाय । 

तरह-तरह बे राच और विचारा न उसकी आखा म नोद का “तन 
दिया और वह तीन पहर रात जान तक भी अपनी नारा पर करवट 
बदलता रहा । इस वीच म लालमिह ब नौट आन की भी उसे उन्तिला न 
मिल्ली, जिसस उसके दिल का सुटका भा और बढता ही गया । आखिर 
तरदेदुदो और फिकास हाथापाई परती हुई निद्रा न उसकी आखा म 
अपना दसल जमा लिया और बह तीन चार घण्टे भर के विण येखवर 
सो गया । जब उसकी आस खुली ता दिन कुछ ज्यारे चड चुका था। 

आख खुलने के साय ही वह भवदा कर उठ पेठा और धीर-वीर यह 
बुदबुदाता हुआ अपनी काठरी के वाहर निकला, जाफ बडी देर हा गयी 
चाचा साहब कभी के आ गए होगे ! ' उसी समय उसके नोकर ने सामन 
पडकर उस इत्तिला दी, 'सर्कार (वावर्सिह) वरामद म बैठे तम्वाव पो 
रहे हैं ।! र - 

जल्दी जल्दी हाथ-मुह धोबर वह्‌ लार्लामह की तरफ रवाना हुआ 
और जब उनके बरामदे मे पहुचा ता उहे कुर्सी पर वेदे एम्बाकू पीत 
“खा । अदब के साय सुक कर सलाम करने के यात एक जिनारे खडा रा 
गया | प 

लाउ सिंह वी कुर्सी के पास ही एक छारी सी चौकी विछी रई थी जिम 
पर इशारा पाकर पारसनाथ बँठ गया और यह बातचीत होन लगी-- 

जात रात का सुम कहा चत गए थे? जब हमन तुमको बुलाय 
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सब तुम घरमे न थे'। { 
पारसं० (ताउ्जुब स) मैं तो रात को घर मे ही था ! किस समय 
जापने याद किया था ? 
लाल० उस समय मैं अपने तरदूदुदो मे डूबा हुआ था इसलिए ठीव- 
ठीक नही कह सकता कि कितनी रात गई होगी । 
पारस० ठीक है, तो बहुत रात न गई होगी, क्योकि जब मैं लौट कर 
घर आया था तब पहर भर से ज्यादे रात न यई थी। 
लाल० शायद ऐसा ही हो । 
पारस० मैं रात को आपके पास आया भी था सयर सुना कि आप 
बिसी अनजान आदमी के साथ बाहर गए हैं । 
लाल० उस समय तुम कयो आए थे ? 
पारस० दो-एक नई खबरें जो कल मुझे मिली थी वही आपको 
सुनाने के लिए आया था। मैंने सोचा था कि अगर जागते हो तो इसी 
समय दिल का बोझ हलका कर लू । 
लाल० वह कौन सी खबर यी ? 
पारस० उस खबर का असल मतलब यही था कि माज रात हरनादत 
कोरडी के यहां बैठे आपको दिखा सकूगा । 
लाल० (कुछ सोच कर) बात तो ठीक है, मगर मैं सोचता हू कि 
हरत दम को रण्डी के यहा देखने से मेरा मतलब ही क्या निकलेगा ? 
पारस० (कुछ उदास होकर) भला मेरे कहने का आपको विश्वास 
सा हा जायगा ! और मैंने जा आपकी आशा से बहुत कोशिश बरके और 
कई आदमिया पो बहुत कु देने का वादा करवे इस माम वा बदाबस्त 
किया है वह 
खाल० (लापरवाही वे ढग पर) खर दने-लेने को कोई बात नही 
है उन सोगी को जिनसे तुमने वादा क्या है, जो कुछ कहोगे यदि उचित 
होगा तो दे दिया जायगा और जब हम लोग उनसे काम ही नलगे या 
हरन दन को रण्डी वे धर देखने हीन जायगे तो उहेंगुछ देने की मी 


१ यह बात सालसिंड ने शिलकुल कठं कटी 


५ 
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जरूरत ही बया ह? 

वारस० आपको अझ्तियार ह उस दखन जाय या न जाय, सगर व 
लो 7 तो अपना काम कर ही चुके हैं, और जब उन्ह कुछ देना पडेगा ही ता 
जरा सी तकलीफ बरने मे हज ही क्या रै? और कुछ नही ता मुले आपव 
आगे सच्चे वनने का t 

लाल० (वात काट बर) वेवल हरन दन का रण्डी क यहा दिखाकर 
तुम सच्चे नहीं वन सकते । तुमने हमे सरला के जीत रहत का विश्वाय 
दिलाया है। 

पारस० ठीक ह मगर मैंन साथ ही इसक यह भी तो कहा था कि 
सरला अगर मारी गई तो, या जीती ह तो, मगर उसके साथ बुराइ वरन 
वाला हरन दन ही है। मैं सरला को भी खोज निकालन वा वददावस्त कण 
रहा हू मगर उसके पहिले हरन दन की वत्चलनी दिखा कर कुछ तो अपन 
बोझ से हलका हो जारऊँगा। 

लाल० हासो ही सकता हू, मगर मेरा कहना यह ह कि जब तक 
सरला का ठीक पता + लग जाय तव तक मै हरनादन का बदचलनी देस 
कर भी वया जस लगा सूया ? बिगा सबूत के किसी तरह वा शव भी ता 
उस पर नही कर सकता ! बयाकि उसका एक दोस्त ऐसा आदमी ह जिसकी 
महाराज घे यहा बडी इज्जत है, उसका खयाल भी तो करना चाहिए । हा, 
मगर सरला का पता लगता हो तो जो कुछ कहो देन या खच करने के निए 
मैं तयार हूँ । 

पारस० सरला का पता भी शीघ्र ही लगा चाहता है । भभी बल ही 
उन लागो ने मुझे सरला के जीते रहने का विश्वास दिलाया है जिन लागा 
ने आज हरन दन को रण्डी के यहा दिखा देने का प्रवध किया है। यदि 
उनका पहिला उद्योग व्यथ बर दिया जायगा तो आगे बिसी काम मे उनका 
जी न लगेगा ओर न॑ फिर वे मेरे काम वा कोई उद्योग ही करग, वल्कि 
ताज्जुब नही कि मेरी बेइज्जती करने पर उतारू हो जाय । 

लाल० ठीक है, रुपया ऐसी ही चीज है। रपये के वास्ते लोग सभी 
कुछ कर गुजरते हैं, मले-वुरे पर घ्यान नहीं देते । लेकिन जिस ठरह ये लोग 
रपये के लिये तुम्हारी वेइज्जती कर सकते है उसी तरह तुम भी तो अपना 


(१ 
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रुपया बचाने ये लिए बइज्जती सह सकत हा ! मर॑ उस वहन बा मतलब 
यह नही है कि मैं रुपये सच करने से भागता हू या रुपय को सरला से बढ ये 
प्यार वरता हू, मगर हा, व्यय रुपये खच वरना भी बुरा समझता हु । यो 
तो तुम जो कुछ कहोगे उन लोगो के लिए दूगा, मगर धडी घडी मेरे दिल म 
ग्रही बात पैदा होती ह कि रडी के यहा हरनदेन वो देख लेने से ही मेरा 
क्या मतलब निकलेगा ? मान लिया जाय कि उसकी बदचलनी का सबूत 
मिल जायगा, तो मैं विना मष्ट उठाए और विना रुपये वादि किए ही मगर 
यह मान लू कि हेर्नादन बदचलन है तो इसमे भुक्सान ही कया है ? बल्कि 
कायदा ही है । इसके अतिरिक्‍त मैं एक बात और भी सोचता हू, वह यह 
कि यदि मैंने रडी 7 गकान पर जाकर हरन दन को देख लिया और उसने 
मुझे अपन सामनं दख कर विसी तरह को परवाह न की या दो एक शब्द 
पेभदबी के' बोल वठा तो मुझे कितना रञ्ज होगा ? 
अपने चाचा लालासह की दोरगी और चलती-फिरती बातें सुनकर 
पारसनाथ कुछ नाउम्मीद और उदास हो गया । उसके दिल मे तरह-तरह 
के सुटके पैदा होने लग । लालर्सिह की बातो से उसके दिली भेद का कुछ 
पता नही चलता + ओदर न रुपये मिलने की ही पुरी-पूरी उम्मीद हो राबती 
यी, अम्तु आज बादी को कया देंगे, इस विचार न उसे और भी दुखी किया 
तथापि बलवती भाशा ने उसका पीछा न छोड़ा और बह जल्दी के साथ 
कुछ विचार वर बोला “आप तो हरन दन को बडा नैक थर सुजन समझते 
है, तो क्या उससे ऐसी वेअदबी होने की भी आशा क्रते ह? 
लाल० जब तुम हमारे विचार को रद करके बहते हो बि यह 
नालायक भौर ऐयाश है तथा इस बात का सबूत देन के लिए भी तैयार हो 
तो अगर मैं तुम्हे सच्चा मानूगा तो जरूर दिल मे यह बात पदा होगी ही 
कि अगर बह मेरे साथ येअदबी का वर्ताव करे तो ताज्जुब नही । 
पारस० (कुछ लाजवाब होकर) खैर आप बडे हैं भाषसे बहस 
करना उचित नही समझता, जो कुछ आप आज्ञा देंगे मैं वही करूगा । 
लाल० अच्छा इस समय तुम जाओ, मैं स्नात-पुजा तथा भोजन 
इत्यादि से छुट्टी पाकर इस विषय पर विचार करूणा, फिर जो कुछ निश्चय 
होगा तुम्हें बुचवा कर कहूगा । 
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उदास मुख पारसनाथ अपन चाचा वे पास से उठ वर चला गया और 
उसके रोव तथा बातो की उलझन म पर कर यह भी पूछ न सका कि आप 
रान को किसके साथ बहा गए थे । 


अव हम अपने पाठका को एक ऐसी कोठडी मे ल चलत हे जिसे इस समय 
कदखाने वे नाम से पुकारना बहुत उचित होगा, मगर यह नही कह सकते 
कि यह कोठडी कहा पर और किसके आधीन है तथा इसके दवजि पर पहरा 
दने वाले कौन व्यक्ति हैं । 

यह कोठडी लम्बाई मे पद्रह हाथ और चौडाई मे दस हाथ से उयाद न 
शेगी। वेचारी सरला को हम इस समय इसी कोठडी मे हथक्डी-वेडी स 
मजबूर देखते हैं। एक तरफ कोन मे जलते हुए चिराग की रोशनी दिखा 
रही है कि अभी तक उस वेचारी वे वदन पर वे ही साधारण कपडे मौजूद 
हैं जो ब्याह वाले दिन उसके बदन पर थे या जिते कपडो के सहित वह 
अपने प्यारे रिश्तेदारों से जुदा की गई थी । हा उसके बदन मे जा कुछ जेवर 
उस समय मौजूद थे उनमे से आज एक भी दिखाई नही देत! यद्यपि इस 
वार्दात को गुजरे अभी बहुत दिन नही हुए मगर देखने वाला की आखो म 
इस समय वह वर्षों की बीमार होती है। शरीर सूख गया है और अघेरी 
कोठडी मे बद रहने वे कारण रग पीला पड गया है। उसके तमाम बदन 
का खून पानी होकर बडी-बडी आखो की राह बाहर निकल गया और 
निकल रहा है। उसके खूबसूरत चेहरे पर इस समय डर के साथ ही साथ 
उदासी भौर नाउम्मीदी भी छाई हुई है और वह न मालूम किस खयाल या 
किस दद की तकलीफ से अधमुई होकर जमीन पर लेटी है] यद्यपि वह 
वास्तव मे खूबसूरत, नाजुक ओर भोली भाली लडकी है मगर रस पमम 
या इस दुदशा की अवस्था मे उसकी खूबसूरती का बयान करना बिल्कुल 
अनुचित-सा जान पडता है, इसलिए इस विषय को छोड कर हम असत 
मतलव की बातें वयान करते हैं। 

सरला मे हाथो मे इयकडी और पैरा मे वेडी पडी हुई है मौर वह 
केवल एक मामूली चटाई के ऊपर लेटी हुई आंचल से मुह छिपाये सिसक- 
सिसक कर रो रही है। हम नही कह सक्ते कि उसके दिल मे बंसे-केसे 
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सयालात पटा हात मीर मिटत ह आर वह किन विचारा मे डूबी हुईं? । 
यवायक वह कुछ सोच कर उठबंठी और इघर-उवर दसती हुई धीर स 
बोली, 'तो भया जान 2 ल्मे के लिए भी कोड तरीव नही शिकत 
मकती २” 
इसी समय उस कोठडी का दवजा खुला और कइ नकाउपाश एक नए 
कैदी बो उस कोठडी के अदर डाल वर बाहर हो गव । कोठडी का दवाजा 
पुन उसी तरह मे वाद हो गया। 
जव वह कदी सरला ब पास पहुचा ता सरला उस देखरर चीकी जीर 
इस तरह उसकी तरफ झपटी जिसमे मालूम होता था वि यदि सरला 
हथकडी ते जकठी हुई न होती तो उस बेदी से लिपट कर खूब रोती, मगा 
मजबूरी थी इस लिए 'हाय मैया ! (बह बर उसवे पैरो पर गिर पडन क 
सिवाय और कुछ न कर राकी । यह कैदी सरला का चचेरा भाई पारसनाम 
था! उसने सरला क पास वँठ कर आसू बहाना शुरू किया और सरला ता 
एसा रोई कि उसकी हिचकी मघ गई | आखिर पारम न उसे समझा-मुझा 
बार शात किया और तब उव दोनो मे या बातचीत होने लगी --- 
सरला अया ! बया तुम लोगा को मृश पर कुछ भी दया न आई? 
और मेरे पिता भी मुझ एवदेग भूल गय जो आज वेक इस वात की खाज 
तक न को कि सरला वहा भोर किस अवस्था म पडी हुई ह? 
पारस० मेरी प्यारी महिन सरला ? बया कभी ऐसा हो सकता था! 
कि हम लोगो को तरा पता लगे और हम लोग चुपचाप वैठे रहे ? मभर | 
नया किया जाय, लाचारी से हम लोग कुछ कर मत्से ' जब से तू गायब 
हुई है तभी से मैं तेरी खोज मे लगा था, मगर जब मुझे तेरा पता लगा तव 
मैं भी तेरी तरह उन्हा दुष्टा का कंदी वन गया जिन्होत रुपय की लालच म 
पर कर तुझे रस दशा को पहुचाया । 
सरला० मैं तो अभो तक यही समये हुई थो कि तुम्ही न मुश इस 
दशा को पहुचाया, क्योकि न तुम मुझे बुला कर चोर-्दर्वाजि के पास से जात 
और न मैं इन दुष्टा वे पजे मे फसती । 
पारस० राम राम राम, यह दिन्कुल तेरा अम है ! मगर इसमे तेरा 
कुछ कसूर मही । जब आदमी प्र मुसीबत आती है तव वह पकडा जाता हे, 
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यहा तक गि उम भपन-पराय वी मुहब्बत का भी कुछ सयाल नही रहता 
और वह्‌ दुनिया-भर को अपना दुश्मन समदने लगता ह। अगर सूमे मेरे 
बारे मे मुछ शव किया तो यह कोई ताउ्जुव वी बात नही है। 

सरला मगर नही, अब मुल्ते तुम पर मिसीतरह का शव न रहा 
जविन तुम यह बताओ वि आणिर हुआ मया ? 

पारम० वास्तव मे मैं चाचाजी वी आज्ञानुसार तुसे बाहर की तरफ 
ज चला था, मगर मुझे इस बात की क्‍या खबर थी कि दैवजि ही पर दस- 
बारह दुष्ट मिल जायगे । 

सरला - तव वया मेरे पिता ही न ऐसा किया और उहाने ही इन 
दुष्ट को दर्वाने पर मुस्तंद करके मुले उस रास्त से बुलवाया था? 

पारस० हरे हरे हरे! वे बेचारे तो तेरे बिना मुदे से भी बदतर हा 
रह है । जब से तू गायब हुई है तव से उनका ऐसा बुरा हाल हो गया है बि 
मैं कुछ बयान नही कर सकता । 

गरला तब यह्‌ सन बसेडा हुआ ही बसे ? 

पारम० जय वे लोग तुये जवदस्तो उठा कर घर से बाहर निकले ता 
मैन उनका पीछा किया मगर दर्वाने मे बाहर निकलते ही उनमे से एक 
आदमी ने घूमकर मुथे ऐसा लटूठ मारा विः चक्कर सावर जमीन पर गिर 
पडा और दो घण्टे तक मुझे तनोबद की सुध न रही । आखिर जव मैं होश 
म आया तो धीरे-धीरे चलवर चाचाजी वे पास पहुचा और उनसे सब हाल 
केहा। वस उसी समय चारो तरफ रोना-पीटना मच गया, पचासो आदमी 
इधर-उघर तुम्ह सोजने के लिए दौड गए, तरह-तरह की वारवाइया होने 
लगी । मगर सब व्यय हुआ, न ता तुम्हारा ही पता लगा और त उन दुष्दों 
ही वी कुछ टोह लगी। यह खबर तुम्हारे ससुराल वाला को भी पहुची 
और वहाँ मी खूब राना-पीटना मच गया । मगर हरनादन पर इस घटना 
का कुछ भी असर न पडा और वह महफ्लि मे से उठफर बादी रण्डी के डेरे 
पर चेला गया जो उसके यहा नाचने के लिए यई थी। सव लागो ने उसे इस 
नादानी पर शमिदा वरना चाहा ता उसने लोगो वो ऐसा उत्तर दिया कि 
सब कोई अपने कात पर हाथ रखने लगे और उसका बाप भी उससे बहुत 
रज हो गया । 
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सरला (हरवन्दन की खबर सुन दुख भौर तज्यासे सिर नीचे 
करके) खेर बह बताओ कि आखिर मेरा पता. तुम्हे केसे लगा ? 

पारस० मैं सब-कुछ कहता हू तुम सुवो तो सही। हा तो जव हरनदत 
की बात तुम्हारे पिता को मालूम हुई तो 3 हें बडा ही तोष चढ आया । 
उन्होने मुझे बुलाकर सब हाल कहा और यह भी कहा कि मुर्य यह सब 
कारवाई उसी हरनन्दन की मालूम पडती है, अस्तु तुम पता लगाओ कि 
इसका असल भेद क्‍या है ? इस मामले मे जो कुछ खच होगा मैं तुम्हे 
दूगा।' बच्च उत्ती समय से मेन अपनी जान हम्मेली पर रख तो और तुम्हे 
खोजने के लिए घर से वाहर निकल पडा । इस कारवाई से क्या अया तक- 
लीफें उठानी पडी और मैंने कंसे-केसे काम किए इसका कहना व्यथ ह! 
असल यह कि मुये शीघ्र इस बात का पता लग गया कि यह सब जाल 
हरिहरतिह के फॅलाये हुए हैं, जिसके साथ तुम्हारी वह मौसेरी बहिन 
कल्याणी” व्याही गई थी जो माज इस दुनिया मे तुम्हारा दुख देखने के 
लिए न रहकर बैकुण्ठधाम चली गई। 

सरला मैंने ह सिंह का क्या बिगाडा था, णो उसत मेरे साथ 
ऐसा सलूक किया ? मेरे पिता ने मी तो उसके साथ किसी तरह की बुराई 
नही की थी ? 

पारस० ठीक है, मगर प इसका सबब भी तुमसे बयान करता ह, तुम 
सुनती चलो । तुम्हारे पिता ने जो वसायतनामा लिसा है उसका हालतो 
तुम्हें मालूम ही होगा ? 

सरला हा मैं अपनी मा की जबानी उसका हात सुन चुकी हू ! 

पारस० बस वही वसीयव्रत्रामा तुम्हारी जान का काल हो गया, मीर 
उसी रूपये की लालच में पडकर हरिहर ने ऐसा किया । 

सरला बहुत ही नेक, बुद्धिमात तथा पढी/लिखी लडकी थी। यदपि 
उसकी अवस्था कम थी मंगर उसकी परतिद्रताऔर बुद्धिमात साता से 
उसके दिल में नेकी और बुद्धिमानी की जड कायम बर दी थी और वह 
इसीलिए ऊची-नीची बातो को बहुत नहीं तो पोडा-बहुत अवश्य समझ 
सकती थी, मगर इतना होने पर भी वहन मालूम कया सोचकर इछ 
बैठी--“वया ऐसा बरने से हृरिहरको मेरे दाप की दौलठ मिल जाएगी? 


१ 


चाजर की कोठरी डा 


उसके जवाव में पारसनाथ ने कहा--- 

पारस हा मिल जायगी, अगर उसकी शादी तुम्हारे साथ हो जायगी 
नो! 

सरला मगर उस हालत मे तो उसमे से आधी दौलत तुम लोगो को 
भी मिलने की आशा हो सकती हैं। 

पारस० (कुछ झेंपकर) हा, तुम्हारे पिता की लिखावट का मतलब 
तो यही है मगर हम लोग ऐसी दौलत पर लानत भेजते हैं जिसमे तुम्हारा 
भर चाचाजी का दिल दु से, हा, इतना जरूर कहगे कि जान से ज्यादे 
दौलत की कदर न करनी चाहिए और इस समय तुम्हारे हाथ मे कम-से- 
कम चार आदमियो की जान तो जरूर है, अगर अपनी जान नहीं तो अपन 
प्यारे रिश्तदारो की जान का जरूर ही खयाल करना चाहिए । 

सरला (कुछ चौंककर) मेरी समझ मे न आया कि तुम्हारे इस 
कहने का मतलब कया है? 

पारस० बस यही कि अगर तुम हरिहरसिह के साथ ब्याह करना 
स्वीकार कर लोगी तो इस समय तुम्हारी, तुम्हारे पिता की, तुम्हारी 
माता की, और साय ही इसके मेरी भी जान बच जाएगी और रपया-पँसा 
तो हाथ-पैर का मैल है तथा यह बात भी मशहूर है कि लक्ष्मी किसी के पास 
स्थिर भाव से नही रहती, इधर-उधर डोला ही करती है। 

सरला बया हम लोगो मे क्सी और का दूसरा ब्याह भी होता है ! 
मैं तो दिल से समझे हुए हू कि मेरी शादी हो चुकी ! हा, इसमे कोई सदेह 
नहीं कि मैं अपनी जान सभपन करके तुम लोगो को ज्ञात बचा सवती हू, 
भगर उसढग से नही जिस ढग से तुम कहते हो, क्योकि मेरे पिता के जीते- 
जीन तो वह वसीयतनामा ही कोई चीज है और न किसी को उनकी 
दौलत ही मिल सकती है। नतीजा यही होमा कि जिस लालची को मैं घम 
त्याग करके स्वीकार कर लूगी, बह मेरे बाप को दौलत शीध पाने की 
आशा से मेरे पिता को अवश्य मार डालेगा और ताज्जुब नेही कि अब भी 
उनके मारने का उद्योग कर रहा हो। हा एक दूसरी तरकीव से उन 
लोगो की जान अवश्य बच जाएगी जो मैं अच्छी तरह सोच चुकी हू | 

प्रासस० (ब्रात काटकर) न मालूम तुम कैसी-कंसी अनहोनी बाते 
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सोच रही हो जिनका न सिर है न पैर! 

सरला जो कुछ मैन सोचा है वह बहुत ठीक हैं। मेरे साथ चाह 
कितनी ही बुराई को जाय या मेरी बोटी-चोरी भी काट डाली जाय मगर 
मैं अपनी दूसरी शादी तो कदापि न करूगी ! तुम मुने यह नहीं समझा 
सकते कि यह दूसरी शादी नही है और न तुम्हारा समझाना मैं मात सक्ती 
हूँ मगर हा में क्सी के साथ शादी न करके भी अपन पिता की जान दा 
तरह से बचा सकती हू और इसमे विसी तरह की कठिनाई भी नही ह । 

पारस० खेर और बातो पर तो पीछे बहस बरूगा पहिले यह पूछता 
हे कि वे दोनो ढग कौन से है जिनसे तुम हम सोगा की जान बचा सकती 
हो? 

सरला उनम से एकढग तो म बता नहीं सकती मगर दुसरा ढग 
साफ-साफ है कि मेरी जान निकल जान ही से सब बसेडा ते हो जायेगा। 

पारस० यह सब सोचना तुम्हारी नादानी है ? भगर तुम अपने हिन्दू 
घम को जानती हाती या कोई शास्त्र पढी होती ता मेरी बातों पर विश्वास 
करतो, यह न सोचती कि मेरी शादी हो चुकी, अब जो शादी होगी 
वह दूसरी शादी कहलावेगी, ओर जान देने मे किसी तरह का । 

सरला (बात काट कर) अगर मैं कोड शास्त्र नही भी पढी तो 
भी शास्त्र के असल मम को अपनी माता की कृपा से अच्छी तरह सम- 
झती' हू । उसने मुझे एक ऐसा लटका बता दिया है जिसस पूरे धमशास्त्र 
का भेद मुझे मालूम हो गया है । उसने मुझसे वहा था कि बेटी जा 
बात चित्त को बुरी मालूम हो या जिस बात के ध्यान से दिल मे जरा 
भी सुटका पैदा हो, अथवा जिस बात से लज्जा को कुछ भी सम्बध हो 
अर्थात जिसके कहने से लज्जित हाना पडे उसके विषय म समझ रखो 
कि शास्त्र मे वही-न-कही उसकी मनाही जरूर लिखी होगी । अस्तु मरें 
स्वार्थी भाई, इस विषय मे तुम मुझे कुछ भी नही समझा सवते वयाकि मैं 
माता की इस बात को आज्ञा बल्कि उसकी सब बातो वा वेद-वावय' के 
बरावर समझती ट । 

पारस? (कुछ लज्जित होकर) अब तुम्हारी इत लडवपन की 
सी बाता का मैं कहा तक जवाब दू ? और जब तुम मुझी को स्वार्थी 
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चे युकारती हो तो अब तुम्हें किसी तरह का उपदेश करना भी व्यय 
\ 
सरला नि सन्देह ऐसा ही है, अब इस विषय मे तुम मुके कुछ भी 
समझाने-बुझाने का उद्योग न करो ! जो कुछ समझना था मैं समझ चुकी 
और जो कुछ निश्‍चय करना था उसे मैं निश्‍चय कर चुकी । 

पारस० (सज्जा और निराशा के साथ) खैर अव मुके तुम्हारे 
हृदय की कठोरता का हाल मालूम हो गया और निश्चय हो गया बि तुम्हे 
शं के साथ मुहब्बत नही है मौर न किसी की जान जाने की ही परवाह 

t 


सरला ठीक है, अगर तुम उस ढग और कहन पर नही समझे तो 
इस दूसरे ढग से जरूर समझ जाओगे कि जब मुझे अपनी ही जान प्यारी 
नही है तो दूसरे की जान का खयाल कब हो सकता है? 
पारस० अच्छा तव मैं अपनी जान से भी हाथ धो लेता ह ओर कह 
नेता ह कि इस विषय मे अब एक शब्द भी मुह से न निकासूगा । 
सरला केवल इसी विषय मे नही बल्कि मेरे किसी विषय म भी अब 
तुम्ह बोलना न चाहिए क्योकि में तुम्हारी बातें सुनना नहीं चाहती । 
इतना कह वर सरला पारसनाथ से कुछ दूर जा बैठी और चुप हो 
गई। पारसनाथ की आखा मे क्रोध की लाली दिखाई देन लगी मगर सरला 
को कुछ कहने या समझाने की उसकी हिम्मत न पडी। थोडी देर के बाद 
पुन उस कोठडी का दर्वाजा खुला और एक नकाबपोश ने कोठडी के अन्दर 
आकर इन दोना कैदियो से पूछा, “कया तुम लोगो को किसी चीज की 
जरूरत द्वै?" 
इसके जवाब मे सरला ने तो कहा, “हा, मुझे मौत की जरूरत है।” 
भौर पारसनाथ ने बहा “मैं पायखाने जाया वाहता हू !” 
बह आदमी पारसनाथ को लेकर काठडी के आहर निकल गया और 
कोठडी का दर्वाजा पुन पहिले की तरह बन्द हो गया। 


इम समय हम बादी को उसके मकान मे छत के ऊपर वाली उसी कोठडी 
में अकेलो वेठी हुई देखते हैं जिसमें दो दफे पहिले भी उसे पारसनाथ और 
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हरन दन वे साथ देख चुके हैं। हम यह नही कह सकते कि उसके वाद 
पारसनाथ और हरनन्दन बाबू का आना इस मकान मे दो दफे हुआ याचार 
दफे हा इसमे कोई शक नहीं कि उसके बाद भी उन लोगो का आना यहा 
जरूर हुआ, मगर हम उसी जिक्र को लिखेंगे जिसमे कोई खास वात होगी । 

वादी अपने सामने पानदान रवसे हुए धीरे घीरे पान लगा रही है भौर 
कुछ सोचती भी जातो है। दो ही चार वीडे पान के उसने खाए होंगे कि 
लोंडी ने ख़बर दी कि पारसनाथ आए हैं, बडी बीबी उहे वरामदे मे रोक 
कर बातें कर रही हैं।' इतना सुनते ही वादी न लौंडी को ता चले जाने का 
इशारा किया ओर खुद पानदान को किनारे कर एक बारीक चादर से मुह 
लपेट सो रही । 

जब पारसनाथ उस कोठडी भ आया तो उसने बादी को ऊपर लिखी 
हालत मे पाया । वह चुपचाप उसके पास बैठ गया और धीरे घीरे उसकी 
पीठ पर हाथ फेरने सगा । 

बादी (लेटे ही लेटे) कौन है ? 

पारस० तुम्हारा एक तावंदार ! 

बादी (उठकर) वाह वाह मैंतो तुम्हारा ही इतजार कर रही 
थी। 

पारस० पहिल यह तो बताओ कि आज तुम्हारा चेहरा इतना सुत्त 
मौर उदास कया है? 

बादी कुछ नही, या ही वेवक्त सा रहने से ऐसा हुआ होगा । 

पारस० नही नही, तुम मुझे घोसा रेती हो सच बताओ कया वात 
है 2 

बादी बह तो चुकी और क्या वताऊ ?तुम ती खाहमसाह की हुज्जत 
निकालते हो ओर या ही शक करते हो । 

पारस० बस बस, रहने भी दौ मुझसे बहाना न करा जहा कुछ है 
वह मैं तुम्हारी अम्मा से सुन चुका हु । 

बादी (कुछ भौद सिकोड कर) जब सुन ही चुके ही तो फिर मुझसे 
कया पूछते हो ? 

पारम० उन्हाने इतना खुलासा नहीं कहा जितना मैं तुम्हारी जुबान 


काजर पी कोठरी 55 


से सुना चाहता हू । 

बादी (ठट्टा उडान के तौर पर हस कर) जी हा! वया बात है 
आपकी चालाकी की, अब दुनिया में एक आप ही तो समझदार और सच्चे 
रह गये हैं।। 

पारस० (चौक कर) यह “सच्चे” के क्या मानी ? आज “सच्चे क 
उल्टे' लिताब पर तुमने ताना क्यो मारा ?वया मैं झूठा हू या क्या मैं तुमसे 
झूठ बोल कर तुम्हे धोसे मे डाला करता हू? 

वादी तो तुम इतना चमके क्यो ? तुम्हे सच्चा वहा तो क्‍या बुरा 
किया ? अगर मुझे ऐसा ही मालूम होता तो दावे के साथ तुम्ह 'झूठा' 
कहती । 

पारस० फिर वही बात | वही ढग |! 

वादी खेर इन सब वातो को जाने दो, इन पर पीछे बहस करना 
पहिले यह बताओ बि कल तुम आये कषयो नही ? तुम तो यहा हरनन्दन 
बाबू को दिखा देने के लिए अपने चाचा को साथ लेकर थाने का वादा न 
कर गए थे ! तुम्हारी जवान पर भरोसा करके न मालूम किन किन तर्कीवो 
स मैने आधी रात तक हरन दन बायू को रोक रवखा था! आखिर वही 
टाय टाय पिस! ? मैं पहिले ही कह चुकी थी वि भब हरनन्दन बाजू की 
पुम्हार चाचा का कुछ भी डर नही रहा ओर इस वारे म तुम्हारे चाचा का 
मुह-तोड जवाब मिल चुका है । अब वह बडे मारी वेवकूफ होगे जो हरन न 
बादर को देखने के लिए यहा आवेगे । 

परिय (तरददुद की सूरत बना वार) धात ता कुछ ऐसी ही मालूम 
पडती है मगर इतना मैं फिर भी कहू गा कि कल के पहिल इस किस्म 
की काइ बात न थी, पर कल मुझे भी रग बुरे ही नजर आये जिसका 
सवव अभी तक मालूम नही हुआ, पर मैं विना पता लगाएं छोडने वाला 
भो नही र: 

वादी (मुस्करा वर) अजी जाओ भी, नुम्ह रगात की कुछ खबर 
प! हुई नही, कहते हैं वि “कल से कुछ बुरे रग नजर आते हैं।' हा यह कहत 

उछ अच्छा भी मालूम पडता कि 'मेरे होशियार कर देने पर कल कुछ 

पला लगा है ।* 
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पारस० नही नही, ऐसा नही । मैं तुम्हारे सरकीबरम खाब र बहता 
हैं कि बल जो कुछ मैंने देखा वह नि सदेह एव अनूठी और त्राजुब वी 
वात यी? सुनोगी तो तुस भी ताज्जुव करोगी । मगर मैं यह गही बहता 
कि जो कुछ तुमने बहा या उसकी कुछ भी असलियत नही है शायद परैस 
भी हुआ हा । 
यादी बस, जाजवाब हुए ता मेरे सर की यसम खाले लगे । इनयो 
हिसाब मेरा सर मुपत का आया ह! सैरपहिते मैं धुन तोत कि कल 
तमने क्या देखा ? 
पारस० (चेहरा उदास बना व) तुम्ह मरी बाता का विश्वास ही 
नही होता! बया तुम समयती हो वि'मैं याही तम्हारे सरकी वसम 
खाया वरता ह और तुम्हार सर को वरद समयता हू ? 
बादी (मुस्करा कर)खैर तुम पहनते कल वाली वात ता कहा । 
पारम० बमा वह , तुम तो दिल दुखा देती हो । 
चादी अच्टाअच्छा, मैं समय यई वि तुम्हारे दिल म गहरी चोट 
लगी और बेशक लगी होगी चाहे मेरी वाता से या और विसी की 
वाता से? 
पारस फिर उसी ढग पर तुम चली ! आर जब ऐसा ही है ता फिर 
मेरी वाता का तुम्ह विश्वास ही कया होन लगा ? (लम्बी साँस लेकर) 
हाय, कया जमाना आ गया है ! जिसके त्रिए हम मर वही “स तरह चुट- 
कियाल !! 
बादो जोहा मरवतो सेक्डा का देखती ह मगर मुला निकलत 
किसी का भी दिखाई नही दता ! 
इतना कहकर वादी वात उडाने बे लिए खिलखिला वर हेस पडी 
और पारसनाथ के' गाल पर हलकी चपत लगा के मुस्कराती हुई पुन 
बाली जरा सी दिल्लगी मे रो देने का ढंग अच्छा सीख तिया है इतना भा 
नही समयते वि मैं कीत-सी बात ठोक कहती हु और कौन-सी दिल्लगी के 
तौर पर! अच्छा बताओ कल वया हुआ और तुम आय बया मही ? 
मुझे तुम्हारे न आवे का वडा रज रहा । ' 
पारस्त० (खूश होवर और बादी के गले मे हाय डाल कर) वेशव 
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रज हुआ होगा और मृ पे भी इस वात का बहुत खयाल था, मगर लाचारी 
है फि वहा एक आदमी न पहुच कर चाचा याहव के मिजाज का रगही 
बदल दिया और अब वह दूसरे ढग मे यातं वरमे लग। 

वग्दी (गल मे से हाथ हटा कर) तो कुछ बहो भी गो मही ! 

पारस० परमा रात को एक आदमी चाचा साहब के पाम आमा 
जोर उह अपन साथ कही लेभी गय तथा जब से व लौट कर घर आए 
> नभी से उनव मिजाज का रग कुछ उदया हुआ दिसार्ड दता है। 

बादी यह आदमी कीय था ? 

पारस० अफ्सोस | जगर उम आदमी का पता ही लग जानाता 
इतनी कवाहत बया होती ! में उसमा ठीक इताज कर जता । 

वादी ता वया क्सी य उमे देखा न था ? 

पारम देखा ता सही मगर वह ऐस ढग वर रयाह कपडा आट 
कर आया था कि काई उसे पहिचान न सत्रा। सुवह को जब मैं चाचा 
साहब के पास गया ता उनम कहा गि जज हरनादन वो बादीमे यहा 
दिखा देन का पूरा पूरा प दोबस्त हा गया है मगर उ हान इस वात पर 
विशेष ध्यान न दिया और याल कि हरन दन को रडी ये यहा देखने स 
फायदा ही क्या होगा जव तावि इस बात वा पूरा पुरा सबुत न मिल 
जाय कि सरला रा तकलीफ पहुचान का सबश्र वही हरनादन है।' इसके 
पा” मुयसे और उनसे दर तक बाते होती रही मैन वहत तरह से सम 
सावा मगर उनके तिल म ण्व न बँठी ! 

वादी ठीक ह मगर फिर भी मै नही बात वहूगी वि तुम्हार चाचा 
वा खयात कल स नहीं बदता वीक कई दिन पहिले ही से बदल गया 
है। जव कि हेर्न देन के वाप न त्का-णा सूखा जवाब दे दिया और 
हरनःदन ख-लम-खुल्ला रडिया क यहा आन-जान जगा तब वे ह्रनादन 
कावर ही वया पवते है आर ताज्जुव नही कि उह हरन दन की इस 
नई चालचलन का पता लग भी गया हो ! ऐसी हालत मे तुम्हारा सम 
चाचा रुपया क्यों खच करन लगा ? जव ता जहा तव जल्द हो सवे सरला 
की शादी बिसी वे साथ हो जानी चाहिये हा मैंने तो आज यह भी सुना 
ॐ कि तुम्हारा चाचा दूसरा दसीयतनामा तैयार कर रहा है! 
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पारस० (चोक वर) यह तुमसे क्सिन कहा ? 

वादी आज राजा साहब का एक मुसाहय अपन लडके की शादी 
स नाचने के लिए 'बीडा' दने वे वास्ते मेरे यहा आया था । वही इस बात 
का जिक करता था। उसका नाम तो में इस ववत भूल गई, अम्मा की 


याद होगा! 
पारस? अगर ऐसा हुआ ता बडी मुरिकर होगी ! 
वादी वंशक ! 


पारस० भला यह भो कुछ मालूम हआ कि दुसर बसीयतनाम म 
उसने कया लिखा ह ? 

बादी तुम भो अजब 'ऊद हा ! भल्ला इस बात का जवाब मैं बया 
ह सकती हू और मैं उस कटन वाले स पुछ भो व्याकर सकता थी ? 

पारस० ठीक हूं (कुछ सांच कर] अगर यह बातठीकहै ता मै 
समझता हु कि अपने चाचा को जहन्नुम में पहुचा देन के सिवाय मरे 
निए रैर कोई उचित काय नही है । 

बादी अब इन सब वाता को तुम ही समझा मगर में यह पूछती 
हृ कि अब तक तुमने सरला की शादी का इंतजाम क्या नही मिया ” 
अगर वह हो जाती तो सव बखेडा ही तँ था ! 

पारस ठीक है मगर जब तव सरला शादी करन पर दिल स राजा 
न हो जाव तब तक हमारा भतलब नही निवलता । मान तिया जाय कि 
अगर हमन उसरी शादी जबदस्ती किसी कसाय कर दी आर पगट हो 
पर उसने इस यात वा हल्ला मचा टिया कि मेरे साथ जवदस्ती की गई 
तब मेरे लिए वहत ठुराई षदा हा वायगी और शादी हा जावन बाट भी 
उस छिपाये रहना उचित नही होगा । ताण्युब मही बि बहत दिना तक 
सरला का पता न सगने क॑ कारण मेरा चचा उसकी तरफ से नाउम्मी 
होवर अपनी कुल जायदाद खैरात कर दे या कोई दुसरा वसीयतनामा 
ही लिख दे। हमारा काम तो तव बत वि सरला शादी होन वे बाद एक 
ल्फे किगी बडे के सामन कहं दे कि हा यह शादी मेरी इन्छानुसार हुई 
= । इसके अतिरिक्‍त हमारी गुप्त कमेटी न भी यही निश्चण किया तै कि 

चचा साहब वी किसी तरह खतम बर दना चाहिए जिगम उह दुसरा 


वाजर की कोठरी 59 


वसीयतनामा लिखने का मौका न मिल ।! उन लोगा न जो कुछ चाल 
सोची थी वह तो अव पूरी एतो नजर नहीं आती। 
वादी बह वौन-सी चाल? 
पारस० वही कि मेरा चचा खुद हरनदन स रज हावर यह हुकम 
दे देता कि सरला को खोज कर उसवी दूसरी शादी कर दी जाय । बस उस 
समय मुझे खरखाह बनने का मौका मिल जाता | मैं यट सरला वा प्रगट 
करके कह देता कि' इसे हरनादन वे दोस्त डाकुआ वे कज म स निकाल 
लाया हू और जर उसकी शादी किसी दूसरे वे साथ हो जातो तय समा 
पहिले वि मेरा चचा दूसरा वसीयतनामा लिखे मैं उसे मार करबसेटा मिटा 
देता। ऐसी अवस्था म मुसे उनदे” निले वसीयतनामे वे अनुसार आथी 
दौलत अवश्य मिलजाती । इसके अतिरिक्त और भी बहुत-गी बातें हैं जित 
तुमनही समझ सकती । (कुछ गौर वरके ) मगर अब जो हम लाग गौर करत 
हैं तो हम लोगा वी पिछली कारवाही विल्कुलजहेनुम म सिल गइ-सी जान 
पडती है क्योंकि मेरे चचा हरनादन के खिलाफ कोई कायवाही करत 
दिखाई नही देत। आज हरिहरि न भी यही यात बही थी, खाली 
नुम्हारे चचा के मार जान स कोई फायदा नही हो सकता । फायदा तभी 
होगा जय चाचा भी मारा जाय ओर सरला भी अपनी सुशो से शादी 
कर ले ।' मार बडे अफसोस की वात ह बि मै मरना का भी किसी तरह 
समझा न सवा । मैं स्वय कंदो वनकर उसके पाम गया ओर बहुन तरहस 
समझाया-बुझाया मगर उसने एक न मानी, उल्टे मुझी का नवकूफ वना वे 
छोड दिया । 
वादी (ताज्जुब से) हा! तुम सरना व पास गय थ अच्छा ना 
वहा क्या हुआ, मुझसे खुलासा रहो ? 
पारस ने अपना सरला के पास जान ओर वहा स छुच्टू पन कर बरग 
लोट आने का हाल वादी से बयान किया ओर तव वादी ने मुस्वराकरकहा 
“अगर मैं सरला को दूसरे वे साथ शादी करने पर राजी कर दू और बर्‌ 
इस बात को खुशी से मजर करले तो मुले कया इनाम भिवेगा ? 
इतना सुन कर पारस ने उसके गले म हाथडात दिया और प्या” 
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की निगाहा स देखता हुआ खुशामद वे ढग पर बोला, * तुम मुझस पृछती 
हो कि मुये क्या इनाम मिलेगा ? तुम्हे शर्म नही आती ! हालाकि तुम 
इस बात को बखूबी जानती हो कि यह सब कारवाही तुम्हारे ही लिए को 
जा रही है और रस काम मे जो कुछ मिलेया उसका मालिक सिवा तुम्हार 
दुसरा कोई नही हो सकता तुम जो कुछ हाथ उठा कर मुचे दै दोगी वही 
मेंस हांगा । 
बादी यह सब ठोक है, भुसे तुमस स्पयेर-पस वॉ लालच कुछ मी नही 
उ, म तो सिफ तुम्हारी माहब्यत चाहती हु, मगर कया वरू, अम्मा के मिजाज 
मे ठाच'र ह। आज वात ही बात में चुम्हारा जिक आ गया था तब अम्मा 
बोगी 'मैता दा ही तीन दिन की मेहनत मे सरला को राजो करसू! मैं 
ही वही घहिक मरी तर्कवि स तू भी वह काम कर सकती हैं मगर मुझे 
फायदा री कया जो इतना सिंर-खप्पन करू ' मैंने बहुत कुछ कहा कि 
अम्मा वह तेर्कीव मुझे बता दा, मैं उनका काम कर दू तो मुझे भी फायदा 
रगा, मगर उाहाने एक न मानी, बोली कि 'फलाने फ्लाने ढङ्ग से मेरी 
निजजमथा कर टी जाय तो मैं सव कुछ कर सकती हू । तो किसी के किये 
न हा सके वह हम लोग कर सकती है।' उ'हीं की वात मुले इस समय याद 
ना गई, तब मैं तुमसे कह बठी कि भगर मैं ऐसा करू तो मुझे वया इवाम 
मिलेगा सही तो मैं भला तुमसे क्या मागूगी | खेर इन वातो का जाने दा 
जम्मा तो पायत हो गे है तुम जा कुछ कर रहे हो करो उनको बातो पर 
ध्यान नटा । 
पार नहीं नही तुम्ह एसा न बहना चाहिय, आखिर जा कुछ 
तुम्हारी अम्मा के पास है या रहेगा बह सब तुम्हारा ही तो है, और अगर मैं 
इस समय उनकी इच्छानुसार कुछ करू गा तो उमम तुम्हारा ही तो फ़ायदा 
ॐ | मेरे दिल का हाल तो तुम जानती ही हो वि में तुम्हारे मुकाबले म 
पिसी चीज की भी हरीकत नही समझता ! सर पहिले यह बताओ बि बे 
चाहती बया यी ? 
याही अंजी जान भी दो उनकी वाता म बहा तव पडोगे ? बहुतां 
कलगी कि अपना घर उठा कर दे दो ता कोई वया अपना घर उठा कर 


ल्ज्या * 
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पारस० और कोई चाह न दे मगर में ता अपना घर तुम्हारे ऊपर 
>पोछावर किये बँठा हू, अस्तु मैं सब कुछ कर सकता हू चुम कहो भी तो 
सही, मतलब तो अपना काम होने से ह। 

दादी (सिर झुकाती हुई नखरे वे साथ) मैं क्या कहू, मुझसे ता कहा 
मही जाता ! 

पारस० फिर वही नादानी बी वात? तुम ता अजब वववू'फ औरत 
हो । कहा बहो, तुम्ह मेरे सर की वसम, कहो ता सही वे क्या मागती 
थी? 


वादो कहती थी दि *इस समय तो सरला के कुल गहन मुझे दे दो जो 
ब्याह वाले दिम उस वक्‍त उसवे वदन पर थे जब तुम लोगो ने उसे घर से 
बाहर निकाला था और जब तुम्हारा काम हो जाय अर्थात सरला प्रसन्नता 
से दुसरे वे साथ शादी करले बल्कि सभो से खुल्वमखुल्ला कह दे वि हा 
यह शादी मैन अपनी खुशी से वी-ह, तब दस हजार रुपया नकद मुझे मिले ।' 
मगर वे चाहती हैं कि रुपये की बाबत आप एक पुर्जा पहिले ही विल कर 
उह दे दें। यस यहा तो थात हं जो अम्मा कहती थी । 
पारस० ता इसम हज ही क्या है? आखिर वह रुपया जा मुझे 
मिलेगा तुम्हारा ही तो है। फिर माज अगर दस हजार देने का पुर्जा मैं 
लिख ही दूगा तो यया हज है? मगर हा एक बात जरा मुश्किल है । 
वादी वह क्‍या ? 
परारस० गहने जो सरला के बदन पर य उनमे से आधे के लगभग ता 
हम लोगो ने बैच डाले है । 
वादी तो हज ही क्या है, जो कुछ हो उहं द दो, मैं उन्हे कह-सुनकर 
ठीक कर लूगी, आखिर कुछ भी मेरी वात मानेंगी या नहीं ? ऐसी ही जिद्द 
करन पर उतारू हांगा तो मैं उनका साथ ही छोड दूगी। वाह, जिसे मैं 
प्यार करती हृ उसी को वह मनमाता सतावेंगा ! यह मुझसे बर्दाश्त न 
हो सकेगा | अच्छा तो बुलाऊ नियोडी अम्मा का ? 
पारस० हा हां बुलाओ, पुर्जा तो मैं इसी समय लिख देता हु और 
बचे हुए गहने कल इसी समय नेकर हाजिर हो जाऊ गा। मगर तुम उह 
निगाडी बयो कहती हो ? वह बडी हैं, उहे ऐसा न कहना चाहिय ! 
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बादी (तन कर) उफ! जब वि बह मेरी तबीयत के खिलाफ 
बरके मेरा दिल जलावी है तो मैं उह कहने से कब वाज आती हू ! 

इतना क्हवर यादी चली गई ओर थोडी ही देर मे अपनी अम्मा वा 

साथ लेकर चली आई । उस समय उसकी नियोडी अम्मा वे हाय में कलम- 
नवात और रागज भी मोजूद था । ' वडे-बडे मरातवे हो, अल्लाह सलामत 
रवसे !? इत्यादि कहती हुई यह पारसनाथ के पास बैठ कर धीरे धीरे बातें 
करन लगी ओर थाडी ही देर म उल्लू बनाकर उसने पारसनाथ से अपनी 
इच्छानुसार पुजा शिखवा लिया । मामूली सिरनामे वे बाद उस पुर्जे बा 
मजमून यह था--- 

“बादी वी अम्माजान *रसूलबादी' स मैं एकरार करता हू कि उसकी 
कोशिश से भगर 'सरला' (जा इस समय हमारे कब्जे मे है) मेरी इच्छा- 
नुसार हरन दन के अतिरिक्‍त विसो दूसरे के साथ प्रसन्नतापूवक विवाह 
कर लेगी तो मे *रस्‌तवादी' को दस हजार रुपये नगद दूया ।/ 

पुर्जा लिखवा वर वुढिया विदा हुई और वादी पारसनाथ को अपने 
नखरे का आनद दिखाने लगी । मगर पारसनाथ के लिए यह खुशकिस्मती 
का समय घण्टे भर से ज्यादे देर तक के लिएन या क्योकि इसी बीच में 
लौंडी ने हरनन्दन बाबू के आन वी इत्तला दी जिसे सुन कर पासरनाथ ने 
बादी से कहा, “लो, तुम्हारे हरनन्दन बाबू आ गए, अब मुझे विदा क़रो ।” 

बादी मेरे काहे को होगे, जिसके होगे उसके होंगे। मैं तो तुम्हारे 
काम का समाल करके उहे अपन यहा आने देती हू, नही तो मुझे गरज 
ही क्या पडी है ? 

पारस० उनकी गरज तो कुछ नही मगर रुपये की गरज तो है ? 

वादी जी नही मुझे रुपये की भी लालच नही, मैं तो मुहब्बत की 
भूखी हू, सो तुम्हारे सिवाय ओर किसी मे देखती नही । 

पारस० तो अव हरन दन से मेरा वया काम विकलेगा ? 
बादी वाह वाह ! कया खूब ? इसी अक्ल पर सरला की शादी दुसर 


क साथ करा रहे हो? 


पारस० सो क्या ? 
बादी आखिर दूसरी शादी करने वे लिए सरला को क्यांकर राजी ' 
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किया जायेगा ? मीर ततकींबा के साय एक तर्कीब यह भी होगी हि हरनन्दन? 
के हाय की लिखी हुई चिट्टी सरला को दिखाई जाएगी -जिसमे, सरला से 
चणा और उसकी निदा होगी । * ~ 

पारस० (बात काटकर) ठीक है, ठीक ह अब मैं समझ गया ! 
शाबाश ! , बहुत अच्छा सोचा ' सरला हरनन्दन के अक्षर पहिचानती भी 
है । (उठता हुआ) अच्छा तो मेरे जाने का रास्ता ठीक कराओ, वह वम्बस्म 
मुझे देखने न पाव। 

यादी बस तुम सीढीके वगलवाले पायखाने मे घुसकर खडे हो जाओ 
जब वे ऊपर आ जाय तब तुम नीचे उतर जाना ओर गली के रास्ते बाहर 
हा जाना वयोकि सदर दरवाजे पर उनके आदमी होगे । 

पारस० (मुस्वराते हुए) बहुत खूब ! रडियो के यहा आन का एक 
नतीजा यह भी है कि कझी-कभी पायखाने वा आनद भी लेना पडता है! 

इसके बाद जवाब मे बादी ने मुस्कराकर एक चपत (थप्पड) से 
पारसनाथ की खातिर की और भटकती हुई नीचे चली गई । जब तक 
हरनन्दन बाबू को लेकर वह ऊपर न आई तव तक पायखाने का विमल 
अथवा समल आनन्द पारसनाथ को भोगता पडा ! 


पादी की अम्मा पारसनाथ से मनमाना धुर्जा लिखवा कर नीचे उतर भई 
और अपने कमरे म न जाकर एक दूसरी वोठरी मे चली गई जिसमे सुल- 
नानी नाम वी एक लौंडी का डेरा था । 

यह सुलतानी लौडी पुरानी नही है वल्कि बादी के लिए बिलकुल ही 
नई है। आज घार हो पाच दिन से इसने वादी के यहा अपना डेरा जमाया 
है। इसकी उस चालीस वप से वम न होगी । बातचीत मे तेज,चालाक और 
बडी ही धूत है। दूसरे को अपने ऊपर मेहरबान बना सेना तो इसके बाए 
हाथ का करतब है | यद्यपि उम्र के लेहाज से लोग इसे बुढिया कह सकते 
हैं, मगर यह अपने को डुढिया नहीं समझती । इसका चेहरा सुडौल भौर 
रग अच्छा होगे के सबब से बुढापे का दखल जेसा होना चाहिए था व हुआ 
या भोर अव भी यह खूबसूरतो के बीच मे बेठकर अपनी लच्छेदार बाता 
से सभो का दिल खुश कर लेने वा दावा रखती है। इसने चांदी के धर पहुच 
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कर उदकी अम्मा का खुश कर लिया और उसको लोंडी या मुसाहूव बा 
कर रहने सगो । इसने बदन पर कुछ जेवर और एव हजार नगद रुपया 
भो या जो उसने वादो मे पारा यह कह वर अमानत मे रख दिया थार 
"एक नजूमी (ज्योतिषी) के कहे युताविष में समचती हू कि मेरो उम्र 
बहुत बम है अव मैं आर चार-पाच साल से ज्यादे एस दुनिया में नही रह 
मकती, साय ही इसके मेरा न तो कोई मालिक ह न वारिस, एक लडकी था 
बहु जाती रही, अस्तु इस एक हजार रुपये को जो मेर पास हैं, अपनी माव 
बन सुधारने बा जरिया समझ कर तुम्हारे पास अमानत रस देती हू और 
उम्मीद करती हू कि इससे मेर मरन क बाद मेरो आकबत ठीक कर क 
कब्र वेगै रहे बनवा दांगी ।' 

रुपये वाले की कदर सव जगह होती है, अस्ठु बादी की भा ने भी सुशा- 
खुशी उमे स्पये सहित अपने घर मे रख लिया ओर लॉडी के बदले मे उसे 
अध्वा सुसाहूब समझा । बेस इस समय बादी को मा वे जा कुष्ठ पारसनाथ 
से निखवाया वह इसी की सलाह का नतीजा था । 

दादी बी अम्मा का देख कर सुलतानी उठ खडी हुई और बोला, 

कहिये क्या रग है ! '” 

वादी की अम्मा सब ठीक है, जो कुछ मैन वहा उसन बसस लिख 
दिया, देखो यह उसवे हाथ का पुर्जा है । 

मुलतानी (4ुरजा पढ कर) बस इतते ही से मतलब था, आइय बठ 
जरद्ये ) गहने के बारे म उसने कपा कहा ? 

बादी वी अम्प्रा (बँठ कर) गहना आघा तो उमने वर्च खाया बाकी 
आवा कल रे आवया । जो कुछ करना है तुम्ही को करना है कयो कि तुम्हारे 
ही कहे मुताविक और तुम्हारे ही भरोसे पर कायवाई की गई है। 

शुलततानी आप किसी तरह का तरददुद न करें, सरला का राजा 
कर लेना मेरे लिए कोई बात नही है, इस काम के लिए केवल ह्रनेदन 
बाबू के हाय की एक चिठ्ठी उसो मजमुन को चाहिए जत्ताकि मैं कह चुकी 
है, बस और कुछ नही । 

बादी की अस्सा यकीत तो है कि हरन दत बाड़ भी सरला के बार 
म चिट्टी लिख देंगे) जब उ हे सरता स कुछ मतलब ही नहीं रहा तो चिट्ठी 
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लिख देने म उनको हज कया है ? 

सुलतानी अगर वे लिखने मे कुछ हील करें तो मुये उनके सामन ल 
चलियेया, फिर देसियेगा कि मैं किस तरह समझा लेती हू । 

इसी तरह की बातें इन दोनो मे देर तक होती रही जिसे विस्तार के 
साथ तिसने की कोई जरूरत नही, हा बादी ओर हरनन्दन बाव का तमाशा 
दंसना जरूरो हं। 

हरनन्दन बाबू की सातिरदारी का कहना ही कया? बावीने इह 
साते की चिडिया समव रखा था और समय तथा आवश्यकता ने इन्हें भी 
दाता ओर भोला भाला ऐयाश बनने पर मजबूर किया था! दिल मे जो 
कुछ युन समाई थी उसे पूरा करन के लिए हर तरह की कारवाई करने का 
हौसला वाघ लिया था मगर बादी इ हेआघा बेदकूफ समझती थी । बादी को 
विश्वास या कि हरनन्दन का दिल हाथ मे लेता उतना आसान नही है 
जितना पारसनाथ का--और इही सवबो से इनकी खातिरदारी ज्यादा 
होती थी । 

„ हरनन्दन बाबू बडी सातिर ओर इज्जत के साथ उसी ऊपर वाले बगले 
में बैठाये गए । बरसने वाले बाटा मे घिर आमे से पेटा हुई उमस ने जो 
गर्मी बढा रबखी थी उसे दूर करने फे लिए नाजुक पसी ने बादी के कोमल 
हाथो वा सहारा लिया और इस बहाने से समय के खुशनसीब हरनन्दन 
बादू का पसीना दूर विया जाने लगा। “आहे, मेरा दिल इतना बर्दाश्त 
नही कर सकता! ” यह बहकर हरन दन बाबू ने वादी के हाथ से पखी लेनी 
चाही मगर उसने नहीं दी और मुहब्बत के साथ चलती रही। दो ही चार 
दफेकी 'हा-महीं' के बाद इस नसरे का अन्त हुआ और इसके बाद मीठी-मीठी 
बातें होने लगी । 

हरनन्दन मालूम होता है कि पारसनाथ आया था ? 

नादी (मुस्कराती हुई) जी हा । 

हरनन्दन है या ग्या? र 

बादी (मुस्कराती हुई) गया ही होगा । 

हरकदत इसे क्या माती ! अया तुम नही जानती कि बह है वा 
गया? 
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यादी जी हा, मैं नही जानती, फ्यापि जब आपने आने को लवर हुई 
तब मैने उसे पायसाने मे छिपे रहने की सलाह दी भयोडि उसे आपका 
सामना करना मजूर म था और मुझे भी उसये छिपने मे लिए इससे अच्छी 
जगह दूसरी कोर्ट न रूझी । 

ट्रनन्दन ठीव है, रडिया के घर आपर प्रायसान म छिपना, उयाल- 
दाम का उठाना, तलवे में गुदगुदाना अथवा नाक पर हसी का बुलाना बहुत 
जरूरी समझा जाता है, बल्कि सघ तो यो है वि ऐयाशी के सुनसान मँदान 
में ये ही दो-चार शुशगुमा दरस्त हरारत गो टूर मरने वाते हैं। 

यादी (दिलमें शरमाती मगर जाहिर मे हुसती हुई) भाप भी भजव 
आदमी हैं । मालूम होता है आएन सानगिया पे बहुठ-से वस्स सून हैं मगर 
किसी सानदानी रण्डी की गराफत का अमी अदाजा नहीं शिया है ! 

हरनदन (हसकर) ठीक है, या अगर मन्दाजा किया है तो पारस 
नाष ने ! 
बांदी (कुछ अप कर) यह दुसरी बात है ' 'जेसा मुह वसी थपेड ।' 
नर्म उस के लिए रण्डी हू औरन वह मेरे लिए लायक सर्दार। वह 
दिवालिया और कायला सर्दार ओर मैं अस्मा के दबावसे जेरबार! हा 
अगर कोई आप ऐसा सर्दार मुझे मिला होता, तो मैं दिखाती कि खानदानी 
रण्डी की वफादारी विसे बहते हैं! (अपना कान छू कर) शारदा की 
कसम हम लोग उन सानग्रियो मे नही हैं जिन्होंने हमारी कोम को बदनामी 
कर रखी है । 

हरनन्दन (प्यार से बादी को अपनो तरफ सँच कर) बेशक, बेशक! 
मुझे भी तुमसे ऐसी ही उम्मीद है और इसी खयाल से मैंने अपने को 
तुम्हारे हाय बेच भो डाला है। 

बादी (हरनन्दन के गले मे हाय डाल कर) मैं तो तुम्हारे कहने से 
ओर तुम्हारे काम का खयाल करके उस मूढी-काटे से दो-दो बातें भी कर 


लेती हू , नही तो मैं उसके नाम पर थूकना भी नही चाहती । 
हुरनादन (इस बहस को बढाना उचित न जान कर और बादी को 


बगल में दया कर) मारो कम्बस्त को, जाने भी पो,कहा का पचडा ले 
बैठी हो ! अच्छा यह बताओ, वह कब से बैठा हुमा था ? 
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दौ कम्बस्त दो घण्टे से मगज चाट रहा था! 

हरनदन मेरा जित्र तो आया ही होगा ? 

बादी भला इसका भी कुछ पुछना है! 

हरनन्दन बया-कया कहता था ? 

बादी बस वही सरला वाली वार्ते, मैंने तो उस कम्वस्त से कई दफे 
इहा कि अब हरन दन बाबू सरला से शादी न करेंगे, मगर उसको विश्वास 
ही नहीं होता और विश्वास न होने का एक सबव भी है। 

हरनदन वह क्या? 

बादी तुमने चाहे अपन दिल से सरला को भुला दिया है, भगर 
सरता ने तुम्हें अभी तक नहीं भुलाया । 

हरनादन इसका षया सबूत? 

बादी इसका सबूत यही है कि वह (पारसनाथ) कदी बन कर उस 
कंदखान मे गया था जिसमे सरला षद है ओरसरला को कई तरह से 
रामझा-दुझा कर दूसरे के साथ व्याह करने के लिए राजी करना चाहा था, 
अगर उसने एक न मानी । 

हरनन्दन (ताज्जुव के ढग से) हा ! उसने तुमसे खुलासा कहा कि 
विस तरह से सरला पे' पास गया और कया-वया बातें हुईं ? 

बादी जी हा, उसने जो कुछ वहा है मैं आपको बताती हू । 

इतना कहकर बादी न॑ वह हाल जिस तरह पारसनाथ से सुना था 
उसी तरह बयान किया जिसे सुन कर हरन दन ने कहा, 'अगर ऐसा है तो 
मुझे भी कोई तरकीब करनी चाहिये जिससे सरला के दिल से मेरा खयाल 
जाता रहे ।” 

ब्रादी इसस बढ कर और कोई तर्कीब नही हो मकती कि तुम उसे कंद 
से छुडा कर उसके साय ब्याह वर लो । मैं इस काम मे हर तरह से तुम्हारी 
मदद वरमे के लिए तयार हू बल्कि उसका पता भी करीब-करीब लगा 
चुकी हू । दो ही एक दिन मे बता दूगी कि वह वहा और किस हालत मे है, 
साय ही इसके मैं यह भी खुदा को कसम खाकर कहती हू कि मुझे इस बात 
का जरा भी रञ्ज न होगा, बल्कि मुझे एक तरह पर खुशी होगी, क्योकि 
मेरा दिल घडी-घडी यह कहता है कि सरला जब इस बात को जानेगी कि 
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मेरा कैद से छूटन, जोर अपन चहत के साथ ब्याह हाना वादी की बदौलत 
है, तो यह मुये भी प्यार की निगाह से देखेगी और ऐसी हालत मे हम 
दोनी की जिदगी वडी हसी-खुशी के साय बीतेगी । 
हरनन्दन (बादी की पीठ पर हाथ ठोक वे) शायाश | क्या त 
हो । तुम्हारा मह सोचना तुम्हारी शराफत वा नमूना है। मगर वादी! 
में क्या करू, लाचारहू कि मेरे दिलसे उसका खयाल बिल्कुल जाता 
रहा और अब मैं उसके साथ शादी करना बिल्कुल पसन्द नही करता। मैं 
नही चाहता कि मेरी उस मुदृब्वत म कोई भी दूसरा शरीक हो जो मैंन 
खास तुम्हारे लिये उठा रखी है। 
बादी मेरे खयाल से तो कोई हज नही है। 
हरन दन नहीं नही, ऐसी बातें मत करो और अब कोई ऐसी तर्कीब 
करो जिससे उसके दिल से मेरा खयाल जाता रहे । 
बादी (दिल मे खुश होकर) खेर तुम्हारी खुशी, मगर यह बात ता 
तभी हो सकती है जब वह तुम्हारी तरफ से बिल्कुल नाउम्मोद हो जाय 
और उसकी शादी विसी दुसरे वे साथ हो जाय! 
हरनदन हा ता मैं भो तो यही चाहता हृ, मगर साथ ही इसके 
इतना जरूर चाहता हू कि वह विसी नंक के पाले पडे ! 
बादी - अगर मेहनत की जाय तो ऐसा भी हो सकता है, मगर यह 
काम विसी बडे चालान पे क्ए ही हो सकता है जेसी कि इमाभीजान । 
हरन दन कौन इमामीजान ? 
बादी इभामीजान एक खबीस बुढिया है जो बडी चालाक और धूत 
श्र कभी-कभी अम्मा वे पास आया करती है। मै तो उस देखे ब ही जल 
"जाती हू! 
हरनन्दन खेर मेरे लिए तुम इतनी तकलीफ और करके इमामीजान 
को इस काम के लिए मुस्तद करों मगर यह वताआ कि इमामीजान का 
सरला व पास पहुचने का मौका कैसे मिलेगा ? 
बादी इसका इतजाम मैं कर लूगी, किसी-न-क्सी तरह आपका 
काम करना जरूरी है | मैं पारसनाथ को कई तरह से समझा कर कहू गी 
कि अगर सरला तुम्हारी बात नही मानती तो मैं एक औरत का पता 
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बताती हू , तुम उसे सरला वे पास ले जाओ, बेशक चह सरला को समझा 
कर दूसरे फे साथ ब्याह करने पर राजी कर देगी । उम्मीद है कि पारस- 
नाथ इस बात को मजूर वरये इमाभीको सरला के पास ले जायगा 
बस \ 

हरनन्दन वस बस बस, में समय गया । यह तर्कीब बहुत ही अच्छो 
दै और पारसनाथ इस वात को जरूर मान लेगा । 

दादी मगर फिर यह भी तो उसे बताना चाहिए वि वह किसके 
साथ ब्याह करने पर सरता वो राजी करे। 

हरनन्दन मैं सोच कर इसका जवाब दृगा, मयोबि इसका फैसला 
करना होगा कि वह आदमी भी सरला के साय ब्याह करने से इन्कार न 
करे जिसके साय उसका सम्ब घ होना मैं पस द करू! 

बादी हा यह तो जरूर होना चाहिए, साथ ही इसके इसका वदोबस्त 
भी बहुत जरूरी है कि भरला के दिलसे तुम्हारा ध्यान जाता रहे और 
उमे तुम्हारी तरफ भे विसी तरह की उम्मीद चाकी न रहे । 

हरनादन यह तो कोई मुश्किल नही है, मैं एक चिट्ठी ऐसी लिस 
दूगा जिसे देखते ही भरला का दिल मेरी तरणसे खट्टा हो जायगा ! 
और उसमे 

चादी बस-बस, मैं आपका मतलब समथ गई बेशक ऐसा करने स 
मामला ठीक हो जायगा ! (कुछ सोच कर) मगर फम्बस्त इमामी का 
लालच हद से ज्यादा है । 

हरनन्दन कोई चिन्ता नही, जो कुछ बहोगी उसे दे दूगा । ओर 
फिर उसे चाहे जो कुछ दिया जाय मगर इसमे कोई शक नही कि अगर यह 
काम मेरी इच्छानुसार हो जायगा तो मैं तुम्ह दस हजार रुपये नकद दूगा 
और अपन को तुम्हारे हाय बिका हुआ समझूगा । 

यादो (मुहब्बत स हरन दन का हाप पकड फे) जहा तक होया मैं 
नुम्हारे वाम म कोशिश करूगी । मुझे इस बात की लालच नहीं है कि तुम 
मुझे दस हजार रुपये दोगे। तुम मुके चाहते हो, मेरे लिए यही बहुत है । 
जब कि मैं अपने को तुम्हारी मुहब्बत पर योछावर बर चुकी हू, तब 
भला मुझे इस वात की स्वाहिश कब हो सकती है कि तुमसे रुपये वसूल 
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करू ? (लम्बी सासे लेकर) अफसास कि तुम मुझे आज भी वैसा ही 
समझते हो जैसा पहिल दिन समझे ये । ! 

इतना केह कर बादी नखरे मे टो-्चार बूद आसू को बहावर आचल स 
माल पोछने लगी । हरन दने ने भी उसमे गरे मे हाथ डाल बर मसूर की 
माफी मागी ओर एक अनूठे ढग से उसे भ्रमन्न करने वा विधार किया । 
इसके बाद बया हुआ सो वहने की कोई जरूरत नही । बस इतना ही कहना 
काफी है कि हरनदन दो घण्टतक और वेठे तया इसके बाद उ हान 
अपने धर का रास्ता लिया । 


अंब हम थोडा-सा हाल लालसिंह के धर का बयान करत ह। 
लालसिंह को धर से गायय हुए आथे तीन या चार दिन हो चुके है। 
न तो वे किसी से कुछ कह गये हैं और कुछ बता ही गये हैं कि किसवे 
साय कहा जाते हैं और क्व लौट कर आवेगे! अपने साथ कुछ सफर का 
सामान भी नही ले यये जिससे किसी तरह को दिलणमयी होती और 
यह समझा जाता कि मही सफर मे गये हैं, काम हो जाने पर लौट आवंगे । 
बह तो रात के समय यकायक अपने पलग से गायब हो गये और किसी 
तरह का शक भी न होते पाया । न तो पहरे वाला हो कुछ बताता है और 
न खिदमताार ही बिसी तरह का शक जाहिर करता है। सवके सब 
तरदूदुद और परेशानी मे पढे हैं तथा ताज्जुब के साथ एक दुसरेका मुहे 
देखते हैं। इसी तरह पारसनाथ भी परेशान चारो तरफ घूमता है और 
अपने चाचा का पता लगाने की फिक्र कर रहा है । उसन मी लालसिंह 
की तलाश मे कई आदमी भेजे है, मगर उसवा यह उद्योग चचा की 
मुहब्बत के खयाल से नही है बल्कि इस खयाल से है कि कही मह कायवाही 
भी किसी चालाकी मे खयाल से न की गई हो । वह कई दफे अपनी चाची 
के पास गया और हुमदर्दी दिखा कर तरह-तरह के सवाल किए मगर उव 
जुबानी भी किसी तरह का पतान लगा बल्कि उसकी चाची न उसे कई 
दफे कहा कि 'बेटा ! तुम्हारे ऐसा छायक भतीजा भी अगर अपने चचा का 
पता ने लगावेगा तो और किससे ऐसे कठिन काम वी उम्मीद हो सकती है?” 
इस तरदूदुद और दौड-घूप मे चार टिन गुजर गये, मयर लालसिह 
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के बारे मे किसी तरह का कुछ भी हाल न मालूम हुआ । 

सध्या का समय है और लालसिह के कमरे के आगे वाले दालान मे 
पारसनाथ एक कुर्सी पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा है। उसवे' दिल मे तरह- 
तरह की बातें पैदा होती और मिटती हैं और एक तौर पर वह गम्भीर 
चिन्ता मे डूबा हुआ मालूम पडता है। इसी समय अकस्मात एक परदेसी 
आदमी ने उसके सामने पहुच कर सलाम किया और हाथ में एक चिट्ठी 
देकर किनारे खडा हो गया। हाथ-पेर ओर सुरत-शक्ल देखने से मालूम 
होता था कि वह आदमी कही बहुत दुर से सफर करता हुआ आ रहा है। 

पारसनाथ ने लिफाफे पर निगाह दौडाई जो उसी के नाम का लिखा 
हुआ था। अपने चचा के हाथ के अक्षर पहिचान कर वह चौक पडा और 
व्याकुलता के साथ चिट्ठी खोलकर पढने लगा । उसमे रहलिखा हुआ था-- 

“चिरङ्जीव पारसनाय योग्य लिखी लालसिह की आसीस । 

* अपनी राजी-सुशी का हाल लिखना तो अब “यथ ही है, हा ईश्वर से 
तुम्हारा कुशल-क्षेम मनाते हैं। बेशक तुम लोग ताज्जुब और तरददुद मे 
पडे होवोगे ओर मेरे यकायक गायव हो जाने से तुम लोगो को रज्ज हुआ 
होगा मगर मैं वया करू ! अपनी दिली उलझनो से लाचार होकर मुझे 
ऐसा करना पडा । सरला के गायव होने और हरन दन की ऐयाशी ने मेरे 
दिल पर गहरी चोट पहुचाई। अव मैं गृहस्थ आश्रम मे रहना ओर किसी 
को अपना मुह दिखाना पसद नही करता, इसलिए बिना किमीसे कुछ कहे- 
सुने चुपचाप यहा चला आया और आज इस आदमी के सामने ही सिर 
मुडाकर स'यास ले लिया है । अब मुझे न तो गृहस्थी से कुछ सरांकार रहा 
और न अपनी मिलकियत से कुछ वास्ता । जो कुछ वसीयतनामा मैं लिख 7 
चुका हू, आशा है कि तुम ईमानदारी के साथ उसी के मुताबिक कारवाई 
करोगे तया मेरे रिश्तेदारो को घीरज व दिलासा देकर रोने-कलपने से 
वाज खखोगे । आज मैं इस स्थान घो छोड अपने गुरुजी के साथ बदरिका- 
श्रम की तरफ जाता हू और उघर ही किसी जगल मे तपस्या करके शरीर 

त्याग दूगा । अब हमारे लौटने की रत्ती भर भी आशा न रखना ओर जिस 
नरह मुनासिव समझना घर का इन्तजाम करना। लाज्ञसिह ।/ 
चिट्टी पढ कर पारसनाथ तबीयत मे तो बहुत खुश हुआ मगर जाहिर 
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मे रोनी सूरत बना कर अफसोस करन सया और दग-चीस बूद आयू की 
शिरा कर उत्त चिट्टी लाने वाले से यो बोला-- 

पारस० तुम्हारा नाम बया है? 

आदमी लोकनाथ! 

वारस? मकान बहा है? 

लोकनाथ बाशीजी। 

पारस० हमारे चाचा साहब न तुम्हार सामन हो न्यास लिमा 
था? 

साक० जी हा, उस समय जो कुछ उनके पास था, दा सौ रुपये भुये 
“कर बाकी सव दान कर दिया मीर यह चिट्टी जो पहिले रिस रवसी थी 
दब'र कहा वि यह चिट्ठी मेरे भतीजे पारसनाथ के पास पहुचा देगा और 
जो दो सी रुपये हमन तुम्ह दिये हैं उसे इसी की मजूरी समझना?” दुसरे 
दिन जब वे दण्ड मण्डल लिए हरिद्वार की तरफ गये तब मैं भी निरामे 
के इसके पर सवार होकर इस तरफ रवाना हुमा । 

पारस० अफ्सोस ! न मालूम चाचा साहब को यह भया सूसी ! 
उनका अगर पता मालूम हो तो मैं उनके पास जरूर जाऊ और जिस तरह 
हो घर लिमा लाळ । अगर सन्यास ले लिया हैता कया हुआ, अलग बैठ 
रहूगे हम शोगा को आज्ञा दिया करेंगे । उतने सामने रहने ही स हेम 
लागो का आसरा बचा रहेगा । 

लोक० एक ता अब उनका पता लगाना ही कठिन हैं दुसर वह ऐस 
कच्चे सर्‍यासी नही हुए हैं जो विसी के समझाने-युझाने से घर लोट भवेंगे। 
अब आप लोग उनका घ्यान छोड दे ओर घर-गृहस्यो के धे में लगे । 

पारस० तो क्या अब हम लोग उनकी- तरफ से बिलकुल निराश हो 
जाए? 

लोक० नि यदेह ! अच्छा अब मुझे विदा कीजिए तो मैं अपन पर 
जाऊ! 
वारस० नही नहीं अभी तुर्म बिदा न किय जाओगे । अभी मैं हवेली 
स जाकर औरतों नी यह सम्बाद सुनाऊया, कदाभित चाची साहिबा की 
तुमसे कुछ पूछने की जरूरत पडे । इसके बाद उतकी जाज्ञानुसार कुछ देकर 
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तुम्हारी विदाई वी जाएगी तब तुम अपन घर जाना । 

लोक० ठीक हे, आप इसी समय महल जावर अपनी चाची साहिबा 
ये तो कुछ बहना-धुनना हो वह युन लें, यदि उह कुछ पूछना हो तो मैं 
जवाब देने वे लिए तैयार हू, परतु विसी बे रोकने से मैं यहा रुक नहीं 
भवता और न बिदाई यो भोजन वे तार पर कुछ ले ही सकता हू बयो 
कि ऐसा करन वे तिये लालसिहन कसम दिला दी हे बल्कि यहा तक 
पसम देकर कह दिया है गि जब तक तुम वहा रहना तव तव अन-जल 
तक न छूना । इसलिए से वहता हू वि मुझे यहा रो जल्द छुट्टी दिलाइये 
वयावि इस इलावे से वाहर हा जान वाट ही मैं अपने खान-पीने का बन्दो- 
चम्त कर सकूगा । मुझे इस वाम की पूरी मजदूरी जालसिह दे गये हैं, अस्तु 
अब मैं उनकी कसम को टाल कर अपना धम न बिभाडूगा ! 

लोकनाथ वी बातें सुन कर पारसनाथ को ताज्जुब मालूम हुआ मगर 
वास्तव मे ये सय बातें उसकी दिली खुशी वा बढाती जाती थी । वह हाथ 
मे चिट्टी लिए वहा से उठा और सीधे अपनी चाची के पास चला गया । जा 
कुछ देसा-सुना था बयान करने ने वाद्र उसन लालसिह की चिट्ठी पद धर 
मुनाई। सव कुछ सुन कर जवाब म उसकी चाची ने कहा, “हा, वह ता 
होना ही था, वे पहिवेसे ही वहत थ वि अब हम सायास ले लेगे। उोन 
तो जो कुछ सोचा मा बिया, मगर अब दुर्देशा हम लोगो की है !। ' 

इतना कह कर लाल सिंह की स्त्री आखो से आसू गिराने लगी। पारस 
नाथ ने उसे वह॒त-बुछ ममझा-बुधा कर शान्त किया और फिर लोकनाथ 
के वारे म पूछा कि वह जाने को तैयार 7 जब तक यहा रहेगा पानी भी 
न पीयेगा, उसे बया कहा जाय ? 

लालभिह की स्त्री ने जवाब दिया, मून तुम्हारी बातो पर विश्वास 
ह और यह चिट्टी भी ठीक उनके हाथ की लिखी हुई मौजूद है, फिर मैं उस 
आदमी गे क्या पूछूगी और उसे किस लिए अटकाऊगी ? तुम जाओ और 
उमे विदा करवे मरे पास आओ। 

पारमनाय खुशी-खुशी बाहर गया जहाँ उसन दो चार बातें करवे 
जीवनाथ को बिदा कर दिया । इसके बाद खुशी-खुशी एव मिट्टी लिख कर 
अपने खास नौक वे हाथ किसी दास्त वे पास भेज कर पुन महल वे आदर 
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चला गया । 2 


का. i 


आज हम फिर हरनन्दन और उनमे दोस्त रामसिंह का एक साथ्‌ हाथ मे 
हाथ दिए उसी बाग के अदर संर करते देखते हं जिसमे एक दफे पहिल 
देख चुके हैं । यो तो उन दोनों में बहुत देर से बातें हो रही है, मगर हेमे 
इस समय की योडी-सी वातां का लिखना जरूरी जान पडता है । 

राम० ईश्वर न करे कोई इन कम्बम्त रडियो के फेर मे पडे ! इनकी 
चालबाजियो को समथना बडा ही कठिन है । रास्ते मे चलने वाले बडे-बडे 
धूर्तो और चालाका की मुह के वल गिरते में अपनी आसा से देख चुका हू । 

हृरनादन ठीक है, मेरा भी यही कौल है भगर मेरे बारे मे तुम इस 
तरह बदगुमानियो को दिल म जगह न दो। कोई बुद्धिमान और पटा- 
लिखा आदमी इन लोगो के हथकडे मे पड कर बरवाद नही हो सकता, चाह 
बह अपनी सुशदिली के सवव इन लागा की सोहवत का शौकीन ही क्यो 
नहो! 

राम० कभी नही, मरा टिल इस वात का नही मान सकता, यद्यपि 
यह हो सक्ता है कि तुम उसकी मुद्धी म न आभो,बयाकि सोहबत याडे दिन 
की और दूसरे ख्याल से ह तिस प्र मैं डडा लिए हरदम तुम्हारे सर पर 
भुस्तँद रहता ह, मगर जा! आदमी अपना दिल खूश करन की नीयत से 
इनकी सोहवत मे बँठेगा बह विना नुकसान उठाय वेदाग नही वच सकता 
चाहे वह केसा ही चालाक कयो न हो । और जिस पर रडी आशिक हो गइ, 
समझ सो कि वह तो जड-मूल से नाश हा गया । जो रडिया वी वाता पर 
विश्वास करता हे उस पर ईश्वर नी विश्वास नही करता | वया तुम्ह पाद 
नही टै कि पहिले पहिल जव हम-तुम दाना अपन दोस्त नारायण के जिद 
करने पर गौहर के मकान पर गए थ ता दवजि के अदर घुसते समथ पैर 
कापते थे भगर जब ऊपर जाकर उनके सामने दो घण्टे बैठ चुके तव वह 
बात जाती रही और यह गोचन तग कि यहा की किस बात को लाग बुरा 
कहते है ? 
हरनन्दन ठीक हूं और इसम मी काई स दह नही कि दस दुनिया मे 
जितनी बातें ऐब की गिनी जानी है उन समो मे निपुणता भी इन्हो की 
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कृपा का फल होता है झूठ बोलना, बहाना करना, वात बनाना, बईमानी 
या दगाबाजी करना, इत्यादि तो इनकी सोहबत का साधारण और मामूला 
पाठ है मगर साय ही इसके पुरान विद्वाना का यह भी कोल है कि इनकी 
सोहबत मे बिना आदमी चतुर नही हो सकता ! यह बात मैं इस स्याल से 
नहीं कहता कि इनकी सोहबत मुझे पसंद ह बल्कि एक मामूली तौर पर 
कहता हू । 

राम० (मुस्वारा कर) काजर वी काठरी मे कंतहू सयानो जाय, 
काजर वी रेख एक लागि है प॑ लागि है ' और कुछ नही ता इन दो ही 
दिना की सोहबत मा इतना असर ता तुम पर हा ही गया कि इनवी साह- 
बत कुछ आवश्यक समझने लग । 

हरनदन नही नही, मेरे बन या यह मतलव नही था तुम ता 
खामखाह की बदगुमानी वरते हा १ 

राम० अच्छा अच्छा दुसरा ही मतलब सही मगर यह तो बताथा 
कि क्या जिमीदार लोग कम धूत और चालाव तथा फरेबी होत हैं ? 

हरनदन (हस वर) बहुत सासे ! अव आप दूसरे रास्त पर चव, 
तो क्या आप जिमीदारा की पन्ति से वाहर ह २ 

राम० (हस कर) खैर टन पचडा वी जाए ला ऐसी दिल्लगी नो 
हमारे-नुम्हारे बीच बहुत टिनो तक हीती रहेगी, दा यह बताओ कि अब 
तुम वादी षे मद्वा कब जाओग ? 

हरनन्दन आज तो नही मगर कल जरूर जाऊगा तब तक यकीन है 
कि सब काम ठीक हुआ रहगा। 

राम० अब केवल दिन और समय ठीक करना ही बाकी है। 

हरनादन उसका निश्‍चय ता तुम ही करोगे । 

राम० अगर यादी से सरला का पता लग गया हाता तो ज्याद 
तकलीफ करन वी जरूरत न पडती और सहज ही मे सब काम हो जाता । 

हरनदन मैन बहुत चाहा था कि वह किसी तरह सरला का पता 
बता दे मगरकम्बस्त ने बताया नही और कहने लगी कि मुके मालूम ही नही, 
मैंने भी ज्याद जोर देना उचित न जाना । 
। राम खैर कोई हज नही, हमारा यह हाथ भी भरपुर बैठगः मगर 
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इन सब बाता की द | ह जय बरमा बाटिएंग 
हरनन्दन तो च्लि” शिवत दन स मिलन हुए महाराज म भी मुला 
कात कर आवें । ह 
राम० अच्छो बात नभी याता तयार रन के लिए बहता हू । 
सह न एक माती वा आवाज ही और जब वह 


इतना कह कर राम 
T का पीत यारी तयार क रन वे लिए 
आ गया तव हुकम दिया (पसांत का पील गाठी तया ल 


व्हा गती रहा ए नोस्त वाग में टहलत 
| ती रहो तर तक हाना रास्त बाम 
ह Rd र Hi 
और बातें करते रह जब मे टेज वि गाडी तयार हे तब कमरे म नाग 
मौर पोशाक बल कर [में रवाना हुए ॥ कहा गए जौर बया किया 
नहीं) हा रस जगह पर थोडा सा हाल पारम 
इसके बहने की कोई डी सवार 
नाथ का जरूर उसन एन टीना बा राजार म गाडी पर र 
थ शिकिमी तरत टन टाना का सत्यानाश हो 
जात देखा था और चाह 


जाय तो बेहतर है। 

पारसनाथ वाजार 
तग और गादी गलियो 
घूमता हुआ एक उजाड 
आदमिया को जात डर 
मकान था जिसमे 
थोडी देर बाद किसी न 
पारसनाथ ने कहा भू 

दर्वाजा खुला और 
मकान का दर्बाजा भी 
करने की इस समय को 
बाता को बयान करना 

एक लम्ब चौडे 
आाबुस मे बातें और 
सुवासित कर रह थे । इः 
सी बंठा हुआ घा । 
















। तय करता हजाएसी जगह पहचा उहास बहुत 
॥ सिजमिता जारी हाता था जोर एन गतियाम 
भुहत्त में पटचा पहा दिन दापहर के समय भी 
[एम परता था। यहा पर एक मजबूत मगर पुराना 
पर पतच बर पारसनाथ ने वुण्डी सटसर्टार्ह । 
भीतर सं पूछा उोन है ? हरबे वाब में 


पारसताए उसक | दर चला गया । इसर्य बार 
इ हो गयो । रस मकान की भीतरी ककियत बयाव 
तरु त उही है य्याकि हम मुप्तसरकी मऊ 
हित > पिट जमत फॅक्ट बह सवार 7 । 

फन म पारसनाप ब यर तास्त मोर मददगार बट 
मं भर ण्रयाज का दमलगावर मकान बो 
॥ मत्ती म हमारा पुराना परिजिए “रितरसिह 
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पारसनाथ को देख कर सब उठ खडे हुए और हरिहरसिह ने बडी 
खातिर से पास बैठा कर बातचीत करना शुरू किया । 

हरिहर० कहो दोस्त, कया रग-ढय है? 

पारस० वहुत अच्छा है। आनद ही आनन्द दिसता है। हमारे 
मामले का पुराना कोढ भी निकल गया और अब हम लोग हर तरह से बे- 
फिक्र हो कर अपना काम करने लायक हो गए । 

हरिहर० (चौंक कर) कहो बहो, जल्दी कहो कया हुआ ! वह कोढ 
कीन-सा था और कैसे निकल गया ? 
| दूसरा हा यार, सुनाओ तो सही, यह तो तुम बडी सुशलबरी लाय! 

पारस० बेशक खुशखबरी की बात है, बल्कि यों कहना चाहिए कि 
हम लोगो के लिए इससे बड कर खुशखबरी हो ही नही सकती । 

हस्हिर० भला कुछ कहो भी कि यो हो जी ललचाया करोगे ! 

पारस० सच यो है कि दम लगा लेंगे तभी कुछ कहेगे । 

दुसरा (तैयार चिलम पारसनाथ की तरफ बढा कर) लीजिए दम 
भी तैयार है, मलते-मलते मोम कर डाला है। 

पारस० (दम लगा कर) हम लोगो को अपने कम्बस्त चचा लालसिह 
का बडा ही डर लगा हुआ था। यह सोचत ये कि कही ऐसा न हो कि 
कम्बस्त दूसरा ही वसीयततामा लिख कर हमारी सब मेहनत की मिट्टी कर 
दे, ऐसी हालत मे सरला की शादी दूसरे के साथ हो जाने पर भी इच्छानु- 
सार लाभ न होता ओर इसी सबब से हम लोग उसे मार डालने का विचार 
भी कर रहे थे। 

तीसरा हा हा, ता क्या हुआ, वह मर गया ? 

पारस० मरा तो नही पर मरे के बराबर हो गया। 

हरिहर० सो कसे ? तुमने तो कहा था कि वह कही चला गया। 

पोरस० हा ठीक है, ऐसा हो हुआ था, मगर आज उसके हाथ की 


सिखी हुई एक चिट्ठी मुझे मिली जिसे एक आदमी लेकर मेरे पास आया 
या 


हरिहर० उसमे कया लिखा था ? 
पारस० (जेब स चिट्ठी निकाल कर भोर हरिहरसिह को दिशाकर) 
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जी जो कुछ है पढ ला और हमारे इन दोस्ता का भी सुना दो! 

हरिहर (चिट्ठी पढ कर) बस बस बस, अब हमारा काम हो गया । 
जब उसने स'यास ही ले लिया तब उस अपनी जायदाद पर किसी तरह 
का अधिकार न रहा भोर न वह किसी तरह का वस्तीयतनामा ही लिख 
सकता है, ऐसी अवस्था में केवल सरला की शादी ही किसी दूसरे के साय 
हो जाने से काम चल जायेगा और किसी को किसी तरह का उच्च न 
रहेगा । मगर एक बात की कसर जरूर रह जायगी | 

पारस० वह क्या? 

हरिहर० यही वि शादी हो भाने के बाद सरला अपने मुह से किसी 
बड़े बुजुग या प्रतिष्ठित आदमी के सामन कह दे कि “यह शादी मेरी 
प्रसन्नता से हुई है ।' 

पारस० हा यह बात बहुत जरूरी है मगर मैं इसका भी पूरा-पूरा 
वन्दोवस्त कर घुवा है । 

हरिहर० बह क्या? 

पारसं० बादी ने इस काम के लिए एक बुड्ढी खन्‍नात को ठीक कर 
दिया है। वह्‌ सरला को दूसरे के साथ शादी करने पर राजी कर लेगी। 

हरिहर० मगर मुझे विश्‍वास नही होता कि सरला इस कात को 
मजूर कर लेगी या किसी के कहते-सुनने मे आ जायगी । उस रोज खुद 


तुम्ही ने सरला से बातें करके देख लिया है। 
पारस० ठीक है, मगर उसके लिए बादी की मा ने जो चालाकी सेली 
है वह भी साधारण नहा है । दि 


हरिहर० सो क्या? 

पारस० उसमे हरत दन से एक चिट्टी लिखवा ली है दि 'मुझें सरला 
के साथ शादी करता स्वीकार नही है। जो नौजवान और कुवारी लडकी 
भर से निकल कर कई दिन तक गायव रहे, उत साथ शादी करना धम- 
शास्त्र के विरुद्ध है, इत्यादि !” इसके अतिरिक्त हरनादन ने उस चिट्ठी मे 
मौर भी ऐसी कई गन्दी बातें लिखी हैं जिह पढते ही सरलता माग हा 
जायगी ओर हरनन्दन का मुह देखना भो पसाद न करेगी । 

हॉय्हर० अगर हरत दन ने ऐसा लिख दिया है वो बहना चाहिए 
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कि अब हमारे वाम मे किसी तरह की अण्डस बाकी न रही। 

पारस० ठीक है, मगर दो बातें बादी ने हमारी इच्छा के विरुद्ध 
वी हैँ। 

हरिहर० बह क्या ? 

पारस० एक तो उसन सरला के गहने मुझसे ले लिए और काम हो 
जाने पर दस हजार रुपये नवद देने का भी एकरारनामा लिखा लिया है । 

हरिहर० खैर इसवे लिए कोई चिता की बात नही है, जब इतनी 
दौलत मिलेगी ता दस हजार रुपया कोई बडी बात नही है । 

पारस० यही तो मैंने भी सोचा । 

हरिहर० और दूसरी बात कौन-सी है ? 

- पारस” दुसरी बात उसने हरन दन की इच्छानुसार की है, क्योकि 
अगर वह उस बात को कबूल न करती तो हरनन्दन उसको इच्छानुसार 
चिट्टी न लिख देता । इसके अतिरिक्त वह हरन दन से भी कुछ रुपया ऐंठना 
चाहती यी । अस्तु लाचार होकर मुझे वह भी क्यूल करना ही पडा। 

हरिहर० खेर वह बात क्या है सो तो बहो? 

पारस० हरनन्दन ने बादी से कहा था कि मैंसरलासे शादीन 
करूगा, मगर ऐसा जरूर होना चाहिये कि उसकी शादी मेरे दोस्त के माथ 
हो जिसमे मैं कभी-वभी सरला को देख सकू । अगर ऐसा तुम्हारे किये हो 
सके तो मैं चिट्टी लिख देने के लिए तैयार हू और चिट्टी के अतिरिक्‍त काम 
हो जाने पर वह॒त-सा रुपया भी दूगा । इसी से बादी को हरन दने की वात 
कबूल करनी पडी। बादी को वया उस बुढिया खन्नास को रुपये की लालच 
ने घेर लिया और वह इस बात पर तैयार हो गई कि जिस आदमी वे साथ 
शादी करने बे लिए हरन दन कहेगे उसी आदमी के साथ शादी करने पर 
सरला कां राजी क्रूगी । 

रिहर० (रञ्जसे कुछ मुह्‌ बना कर) खैर जो चाहो सो वरो 

मगर मैं तो समझता हू कि अगर तुम्‌ कुछ और रुपया देने वा एकरार बादी 
से करते तो शायद यह पचडा ही बीच मे न आन पडता | 

पारस० नही नही, मेरे दोस्त ! यह काम मेरे अख्तियार के बाहर 
था, रुपये की लालच से नहीं निकल सकता था। मैंने बहुत कुछ बादी से 
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कहा योर चाहा, मगर उस” कबूल नही क्या। सबसे भारी जवाब तो 
उसका यह था कि 'अगर मैं हरनादन की बात कब्नूल नही करती और उम 
की इच्छानुसार काम कर देने की कसम नही खाती तो बह्‌ सरला के नाम 
की चिट्टी कदापि नही लिखेगा ओर जव तव हरन दन को लिखी हुई चिट्टी 
सरला को दिखाई न जायगी तब तक सरजा भी बातो के फेर मे न जावेगी 
ओर उसका कहना भो वाजिब ही था इसी से साचार होवर मुझे भी 
स्वीकार करना ही पडा । 

हरिहर० (लम्बी सास लेकर) खंर किसी तरह तुम्हारा काम हो 
जाय वही बडी बात है [ मेरे साथ सरला की शादी हुई तो कया और न 
भी हुई तो क्या ! 

पारस» (हरिहर का पजा पकड कर) नही नही, भेरे दोस्त तुम्ह 
इस बात ने रञ्ज न होना चाहिये, मैं तुम्हारे फायदे का भी बन्दोज्रस्त कर 
चुका हू ! रला के साथ शादी होने पर जो कुछ तुम्ह फायदा होता सो अव 
भी हुए बिना न रहेगा । 

हरिहर० (कुछ चिढ कर) सो कॅसे हो सकता है ? 

पारस० ऐसे हो सकता है---जिस आदमी के साथ सरला की शादी 
होगी वह रुपये के बारे मे तुम्हारे नाम एक बसीयतनामा लिख देगा ।' 

हरिहर० यह बात तो जरा मुश्किल है मगर मुझे उन रुपया की 
कुछ ऐसी परवाह भी नही है। मैं तो इतना ही चाहता हू कि विसी तरह 
तुम्हारा यह काम हो जाय । 

पारस० मुझे विश्वास है कि ऐसा ही जायगा भोर अगरन भी हुआ 
तो मैं इकरार करता हू कि मुझे जो कुछ मिलेगा उसमे आधा तुम्हारा 

ग्रा! 

क हरिहर० (कुछ खुश होकर) खंर जो होगा देखा जायगा । अब यह 
बताओ कि चुढिया यहा वब जावेगी और सरला क॑ पास कब जायगी रे 

वारस० नह आती ही होगी! 

मे बाते हो ही रही थी कि बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया । 


4 यह बात पारसनाब से अपनों तरफ से ऋूठ रही ? 
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मामूली परिचय दने के बाद दर्वाजा खोला गया तो हरान्दन के एक दोस्त 
„कै साथ सुलतानी दर्वाजे घे अदर पैर रखती हुई दिलाई पडी । 


यहसुलतावी बही औरत है जिसे हम बादी के मकान म दिखला आय है 
भौर लिख आये हैं कि इसने हाल ही मे वादो के यहा नौकरी की है । बादी 
की तरफ से इसी ने सरला को समझाने का ठीवा लिया है और यही इस 
काम का वीडा उठा कर आई है कि सरला को दुसरे के साथ शादी करने 
पर राजी कर लूगी। जिस समय वह उन सोगो के सामने पहुची, पारस- 
नाथ बोल उठा, “लीजिए वह आ गई। अव इसे सरला के पास पहचाना 
चाहिए हुए 
सरसा कही दूर न थी, इसी मकान की एक अघेरी मगर हवादार 
कोठडी मे अपनी बदविस्मती फे दिनो को नाजुक उगलियो के पोरो पर 
गिनती और बडी-बडी उम्मीदो को ठडी सासा के झोको से उडाती हुई 
जमाना बिता रही थी । साप्रारण परिचय देने और लेने चे बाद सुलतानी 
उस कोठडी भे पहुचाई गई जिसमे केवल एक चिराग सरला की अवस्था 
को दिवसाने के लिये जल रहा था । 
जब से सरला को यह कोठडी नसीब हुई तब से आज तव उसने किसी 
औरत की सुरत नही देखी थी । इस समय यकायक सुलतानी पर निगाह 
डते ही बहू चॉकी और ताज्जुब से उसमा मुह देखने लगी । सुलतानी ने 
रखा के पास पहुच कर धीरे से कहा, “मुझे देख कर यह न समझना कि 
म्हारे लिए कोई दुखदाई खबर या सामान अपने साथ लाई हू, बल्कि 
पैरा आना तुम्हें दु ख के अथाह समुद्द से निकालने के लिए हुआ है। अपन 
को शान्त करो और जो कुछ मैं कहती हू उसे ध्यान देवर सुनो ।” 
पाठक । इस जगहे हम यह न लिखेंगे कि सुलतानी ने सरला से कया: 
भया कहा और सरला ने उसकी चलती-फिरती बातो का क्या और किस 
तौर पर जवाब दिया अथवा उन दोनो में कितनी देरतक हुज्जत होती रही । 
हा, इतना जरूर कहेंगे कि सुलतानी के आने का मतीजा इस समय पारस- 
नाथ बगरह को खुश करने मे लिए अच्छा ही हुआ अर्थात्‌ घण्टे भर के बाद 
जब सुलतानी मुस्कराती हुई उस कोठडी के बाहर निकली और बाठडी का 
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हरबाजा पुन बद कर दिया गया तब उसन (सुलतानी न) पारसनाथ से 
कहा, ' लीजिए बाबू साहब, मैं आपका काम वर आई । हरन दन की लिखी 
हुई चिट्ठी का नतीजा तो अच्छा होना ही था, मगर मेरी अनूठी बातो मे 
सरला का दिल मोम पर दिया और जब उसने मेरी जुबानी यह सुना, वाप 
घालसिंह उसी के गम गे सयामी ही गया तय तो और भी उस्का दिल 
पिघल वर वह गया और जो कुछ मैंने उत्ते समझाया और बहा उसे उसने 
सुशी से बबूल कर तिया । उसने इस वात वा भी मुझसे वादा किया है कि 
च्याह हो जाने पर मैं अपने हाथ अपने वाप को इस मजमून की चिट्ठी लिख 
दूगी वि मैंने अपनी सुशी और रजाम दी से शिवन दन के साथ शादी कर 
ली। मगर मुझसे उसने इस बात की शत वरा ली है कि शादी होने के 
समय मैं उसके साथ रूहगी ।” 

सुनतानी की बातें सुनकर ये लोग बहुत प्रसन्न हुए और पारसनाथ ने 
खुशी वे मारे उछलते हुए अपने कलेजे को रोक कर सुलतानी से कहा, 
“कृया हज है अगरएक रोज दो घण्टे के लिए तुम और मी तकलीफ करोगी । 
तुम्हारे रहने से सरला को ढाढस बनी रहगी और यह अपने वील से वि रने 
न पावेगी । तुम यह न समझो मैं तुम्हें यो ही परेशान करना चाहता हू,ब रिव 
विशवास रखी कि शादी हो जाने पर मैं तुम्हें अच्छी तरह खुश करने विदा 
करूया । ” 
सुलतानी ने खुश होकर सलाम किया और जिसके साथ माई थी उसी 
के साथ मकात फे बाहर होकर अपने घर का रास्ता लिया । 

हमारे पाठक यह जानना चाहते होंगे कि यह शिवन दन कोन हैं जिस 
के साथ शादी करने के लिए सरला तैयार हो गई । इसके जवाब मे हम इस 
समय इतना ही कहना काफी समझते हैं कि बादी ने शिवन दन के बारे मे 
पारसनाथ से इतना ही कहा था कि शिवनन्दन एव साधारण और बिना 
वाप-मा का गरीव सडका है। उसकी और हरनन्दन की उस एक ही है, 
बातचीत भौर चाल-ढाल में भी विशेष फक नही है | हरनन्दन और शिव- 
सदन एक साथ ही पाठशाला मे पढते थे, उसी समय से हरनन्दन के दिल 
भे उसका कुछ खयाल है और उसी के साथ सरला की शादी ह्रन दन पसद 


करता है! 
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शिवनदन को पारसनाथ भी बहुत दिनो स जानता था नौर उस 
विश्वास था कि यह बिलकुल साधारण और सीधे मिजाज का सडका है \ 
मुलतानी को बिदा करन मे बाद पारमनाय और हरिहरसिह शिवन दन बे 
मकान पर गये और उसकी शादी के बार मे बहुत देर तव चलती फिरती 
बात वरते रह । हरिहरसिह वहा अपनी चालावी से बाज न आया, शिव 
नदन को शादी ने वदोबस्त से सुश देख फर उसने उससे इस बात बा 
इकरार लिखा लिया कि शादी होने के वाद सरला की जो जायदाद उसे 
मिलेगी उसम से आघा हरिहरसिह को वह विला उज दे देया । 

शादो कौ बातचीत सतम हुई। दिए और समय ठीव ह! गया । शादी 
कराने वाले पण्डित जी भो स्थिर कर लिए गये और यह भी ते पा गया वि 
बिना धूमधाम मे मामूली रसम ओर रिवाज के साथ राति के समय शादी 
हो जायगी। इन बाता मे शिवनन्दन ने अपने सानदान की रस्मो में से दो 
बाता का होना बहुत जरूरी बयान किया और उसकी वे दोनो बातें भी 
खुशी से मजूर कर ली गई । एक तो चेहरे पर रोली का जमाना और दूसरे 
बादले का ब-ददार सेहरा याध कर घर से बाहर निकलना । साथ ही इरावा 
यह बात भी तँ पा गई कि शादी बे समय पर केवल एक आदमी को साथ 
लिए हुए शिवनदन उस मकान में पहुचाए जाएगे जिसमे भरला है अथवा 
जिसमे शादी का बदोबस्त होगा । 

बातचीत खतम होने पर पारसनाथ और हरिहुरसि ह पर चत गए और 
उसके दो घण्टे माट शिवनःतत न भी रामरिहने घर वी तरफ प्रस्थान 
किया । र 
अब हम सरला ओर शिवन दन ब शादी वाल दिन का होल बयान वरत 
हें । वह दिन पारसनाथ और हरिहरसिह वे लिए बडी खुशी का दिन था । 
हरन दन थी इच्छानुसार बादी ने पूरा पुरा बंदोबस्त कर दिया था और 
इसी बीच मे हरन दन ओर पारसनाथ को कई दर्फ वादी वे यहा जाना 
पडा यौर इसका नतीजा जाहिर मे दानो ही के लिए अच्छा निकला । जिस 
रिन शादी होने वाली थी उस दिन पारसनाथ ने शादी का कुल सामान 
उसी मकाव म ठीक किया जिसमे सरला कैद थो! आदमिया म से पेव 
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पारसनाथ, हरिहरासिह, सुलतानी, सरला ओर शिवन दन क पुरोहित उत्त 
मवान मे दिखाई दे रहे थे, इनके अतिरिक्‍त पारसनाथ का भाई धरणीधर 
भी इस काम म शरीक था जो आधीरात के समय शियन दन का लाने वे 
तिद उसके मकान पर गया हुआथा । _ 
रात आधी से ज्यादा जा चुनी पी, मयान के आदर चोक म शादी का 
सब सामान ठीव हा चुका था, कस र इतनी ही थी कि शिवनन्दन आवें भौर 
दोनचार रस्म पूरी करवे शादी बर दी जाय । थोडी ही देर म वह वसर 
भी जाती रही अर्थात्‌ दरवाजे का कुण्डा खटसटाया गया भौर जब मामूली 
परिचय लन बे वाद पारसनाथ ने उस खोला तो शिवनःदनसिह को साथ 
लिए हुए धरणीधर ने उस मकान मे आदर पैर रकला। इस समय शिवन'दा 
वे साथ केवल एक आदमी था जिसे पारसनाथ वर्गरह पहिचानते म थे। 
शिवनत्दन पूरे तौर से दूल्हा बने टुए थे । बह मकान के अदर शिस सभय 
दासि हुए उस समप मोटे और स्याह कपडा से अपने तमाम बदन को 
छिपाए हुए थे पर जिस समय वह स्याह कपडा उतार कर उ होने दूर रख 
दिया उस रामय लोगो न दसा कि उनबे ठाठ में क्सी तरह की कमी नह 
है, अवा क्या और जामा जोडा स पूरो तरह सस है । तिर पर बहुत बडी 
मादील भौर बादल बा बना सेहरा और उसये उपर खुशबुद्धार फूला बे 
सेहरे ने उनके चेहर फो पूरी तरह स ढव रकसा था । 
खंर शिवन दनसिह नाम मात्र ने मडवे मे वठाये गय और पुरोहितजी 
पूजा की कारवाई शुरू वो । ययपि पारसनाय बगरह को जही थी और 
चाहते थे वि दो पल ही मे शादी हो हया के छुट्रो हो जाये, मगर उरो 
हुतयी को यह वात्र मजूर च थी ! वे चाहत ये वि पद्धति और विधि मे 
किसी प्रकार की कमी न होन पावे, जस्तु लाचार होकर पारसनाथ वगर 
चा भी उववी इच्छानुसार चलना पडा । 
पारसनाय ने बायादान किया जौर एब तौर पर यह शादी राजी सुधा 
क साध ते पा गई | इसी समय म पारसनाथ न बलम दवात और वागण 
मरवा व सामन रख दिया मौर कहा “अब वादे वे मुताविष तू तिस द 
कि मैंने अपनी प्रसनता से शिवत दन के साथ अपना विवाह बर लिमा 
इसमे म तो भिशी का दोप है नोर म डिसी ने झुक पर बिसी तरह र 


ग 
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दबाव डाला है।' र अ २ 
४ सरला ने इस बात वो मर्जूर विर्यी भोर पुर्जा लिख वर दास्मनाथ वे 
हाथ म दे दिया | जव पारसनाथ ने उसेपृढा तो उसमे यह लिखा हुआ 
पाया-- ‘~ म 
मुझे अपने पिता वी आचानुसार हरनदनसिह के.अतिरिषत किसी 
दसरे पे साथ विवाह करता स्वीकार न धा। यद्यपि मेरे भाइयों न इसवे 
विपरीत काम करने वी इच्छा से मु्े बई प्रवार वे दु ख दिए औ रबडे-बड़े 
खेल सेले, मगर परमात्मा ने मेरी इज्जत बचा ली और अत में मेरी शादी 
हरन दनसिह ही वे साथ हो गई।” 

पुर्जा पढ कर पारसनाथ वो ताज्जुब मालूम हुना और वह शाध भरी 
आखा से सरला वी तरप देखने लगा, पर उसी समय यकायक दर्वाजे पर 
शिसी वे खटखटाने की आवाज आई । जब धरणीधर ने जाकर पूछा वि 
"रौन है ?! तो जवान म॑ बाहर से विशी गे वही पुराना परिचय अर्थात्‌ 


“ गूलरका फूल' बहा। दर्वाजा खोल दिया गया और घडधटाते हुए कई 


भादमी मकान वे, नन्दर दाखिल हो गए । 

जो लोग इस तरह मकान वे अदर नाए ये गिनती मे चालीस से कम 
न होगे । उनने साथ बहुत सी माले थीं और मई आदमी हाथ मे नयी 
तलवारें लिए हुए मारने पाटने ये लिए भी तैयार दिखाई दे रहे थे । उन 
लोगों ने आते ही पाररानाय, धरणीधर भौर हरिद्रसिंह की मुश्वें बाघ ली 
और एव आदमी न भागे वढबर पारसनाथ से बहा, "हो मेरे चिरञ्जीब 

- मिजाज वसा है। वया तुम इस गमय भी अपने चाचा को सयामी मे भेप 

मं देख रहे हो |! 

मणशाता बी रोशनी स इस समय दिण ये रागान उजाला हा रहा चा 
पारसनाथ न जपन चाचा लालसिंह यो सामने खडा देख भय जौर लग्गा 
से मुह फेर लिया और उसी समय उसकी निगाह शिवनःदन रामपिए, 
र रपमिह और वत्याणसिह पर पडी जि हें ?खते ही सी यह एकदम घबडा 

या 

भव हम घोडी सी रहस्य वी बाता वा लिखना उचित रामयते है । गुल 

वोतो बसल म बांदी की लौंडी न थी [उसे र।गसिट ने बांदी के यहा रट वर 
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मेदा का पता लगाने के लिए मुकरर किया था और रामसिंह की इच्छा- 
गुहार सुलतानी ते बडी खूबी के साथ अपना काम पुरा किया । वह हरन दन 
के हाथ की सिखी हुई केवल उसी चिट्ठी को लेकर सरला के पास नही गई 
थी जो बादी ने लिखवाई थी बल्कि और भी एक चिट्ठी लालसिंह के हाथ की 
बेकर गई थी जिसमे लालसिंह न सच्चा सच्चा हाल लिख कर सरला को 
ढाढस दी थी और यह भी लिखा था कि तुम्हारा बाप वास्तव म स यापी 
नही हुआ बल्कि समयानुसार काम करने के लिए छिपा हुआ है, अस्तु इस 
समय जो कुछ सुलतानी कहे उसके अनुसार काम करना तुम्हारे लिए अच्छा 
होगा। 
यही सबब था वि रारता ने सुलतानी की बात स्वीकार कर ली और 
जो कुछ उसने मत्र पढाया उसी के अनुसार काम किया । शियनन्दनसिह 
रामसिह बे आधीन था और जो कुछ उसन क्या वह सब रामसिंह की 
इच्छानुसार था। दूल्हा बन कर दुष्टो कै धर जाने के समय शिवनन्दन 
अलग हो गया और दूलहा का काम हरन दन ने पुरा किया । सेहरा इत्यादि 
वधे रहने फे सबव किसी तरह का गुभान न हुआ और तब तक राजा साहब 
की भी मदद आन पहुची जिसका ब'दोबस्त पहिले ही से मूरणसिह ने कर 
रमा या ( यद्यमि यह सव बात उपयास मे गुप्त थी परतु "याने देकर 
पवने थालो को ऊपर के बयानो से अवश्य झलक गया होगा तथापि 
जिहोने न समझा हो उनके लिए सक्षेप मे लिख देना हमने उचित जावा 

पारसनाथ, धरणीधर ओर हरिहरसिह इत्यादि जेल मे पहुचाय गएं 
और हरनादनसिह, सरला तया अपने मित्रो को लिए लाससिह अपन थर 
पहुचे । उस समय उनके धर मे जिस तरह की खुशी हुई उवा वयाने 
करना व्यय कागज रगना है मगर वाजार महर एक की जुबान से यही 
निकलता था कि अपनी रण्डी बादी बौ बदोजत हरन दनर्गिह ने सरला 
का पता सया सिया । 
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